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।, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ की, जो एन० सी० 
ई० आर० टी० के नाम प्ले प्रसिद्ध है, एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापना, 860 
के सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधितियप वे प्रधीत । सितम्बर 96] को की गई थी । 
परिषद्‌ की स्थापना हो जाते पर, इसने केन्द्रीय शिक्षा संस्थान (947), केद्धीय 
पाठय पुस्तक अनुसंधान ब्यूरों ([954), केद्धीय शैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्ग- 
दर्शन ब्यूरो (954), अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (955), 
माध्यमिक शिक्षा विस्तार कार्यक्रम निदेशालय (955, 959), राष्ट्रीय प्राथमिक 
शिक्षा संस्थान (956), राष्ट्रीय समाज शिक्षा केन्द्र ([956) तथा राष्ट्रीय श्रव्य 
दृश्य संस्थान (959) अपने हाथ में ले लिए। भारत सरकार द्वारा इन सभी 
संगठनों का गठत स्कूली शिक्षा की प्रगति के लिए सुविधाएँ प्रदान करने की दृष्टि 
से किया गया था। उल्लिखित सभी संगठनों को हाथ में लेने के बाद, परिषद्‌ ने 
अपने कार्य को मान्यता दी ताकि यह प्रभावी तौर पर कार्य कर सके । 


2, परिषद्‌ का वित्त-पोषण पूर्णतया भारत सरकार द्वारा किया जाता है। 
पह शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्राकय के शैक्षणिक पक्ष के रूप में कार्य कर रही है 
ग्रौर यह स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में मंत्रालय की नीतियों तथा मुख्य कार्यक्रमों के 
तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन में उनकी सहायता करती है। मोटे तौर पर, 
परिषद्‌ के कार्य ये हैं : 


(क) स्कूली शिक्षा से संबंधित अ्रध्ययत, जाँच तथा सर्वेक्षण करना; 


(ख) पवा-पृत्र और सेवा-काल्लीन प्रशिक्षण का श्रायोजन करता, खासतौर 
से उच्च स्तर पर; 


(ग) विस्तार सेवाओ्रों का ग्रायोजन करना; 
, (ध) खूधरी हुई शैक्षिक तकनीकों तथा क्ियात्रों का स्कूलों में प्रसार करता 
. * तथा; 
(3) स्कूली शिक्षा से संबद्ध सभी मामलों पर विचारों तथा सूचना के 
' निकास-गृह के रूप में कार्य करना । 


3. इस प्रकार के कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकने के लिए, परिषद्‌ 
ज्यों के शिक्षा विभागों और विद्वविद्यालयों तथा स्कूली शिक्षा के उद्देश्यों को 
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ग्रागे बढ़ाने के जिए देश में स्थापित आमतौर पर सभी संस्थाओ्रों के साथ निकट 
सहयोग से कार्य करती है । इसके अलावा, परिषद्‌ विश्व भर में इसी प्रकार के 
ग्रंतर्राष्ट्रीय झौर राष्ट्रीय संगठनों के साथ निकट संपर्क रखती है । परिषद्‌ द्वारा 
की गई जाँच के तिष्कष॑ जनता को उपलब्ध कराने के लिए यह पुस्तकों, पत्रिकाओं 
तथा साहित्य का प्रकाशन करती है । 


4. अपने उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त परिषद्‌ ने अनुसंधान कार्यकलापों 
को चालू रखने और उनके विकास के लिए अनेक संस्थाओं का गठन किया है। 
परिषद्‌ अपने क्षेत्र-सलाहकारों के कार्यालयों की मार्फत सभी राज्य सरकारों के साथ 
निकट संपर्क रखती है | 


परिषद्‌ का प्रधान कार्यालय तई दिल्‍ली में है । 


5, नई दिल्‍ली में, परिषद्‌ का राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है। इस संस्थान का 
मुख्य संबंध अनुसंधान, अ्रत्पावधि प्रशिक्षण भ्रादि से है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के 
ग्रनेक विभाग हैं, जैसे पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग, पाठ्यपुस्तक 
विभाग, अध्यापक शिक्षा विभाग, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग, दौक्षिक 
मनोविज्ञान तथा शिक्षा आधार विभाग, विज्ञान शिक्षा विभाग, अध्यापन साधन 
विभाग, आधार सामग्री प्रक्रि] तथा शैक्षिक सर्वेक्षण एकक और राष्ट्रीय शिक्षा 
संस्थान पुस्तकालय, प्रलेखीय तथा धूचना सेवा एकक। प्रत्येक विभाग का संबंध 
उसी को सौंपी गई परियोजनाओं से है । इसके अलावा परिषद्‌ के उद्देश्यों की पूति 
के लिए भ्रावश्यक कुछ आधारभूत काये भी किया जाता है परन्तु कुल मिलाकर, 
जो अधिकांश जाँच-पड़तालें की जाती हैं, वे व्यावहारिक किस्म की होती हैं श्रौर 
तात्कालिक उपयोगिता की दृष्टि से उन्हें महत्त्वपूर्ण माना जाता है। 


6. केन्द्रीय शिक्षा संस्थान का प्रतिप्ठा केन्द्र के रूप में संचालन परिषद 
द्वारा क्रियाजाता है। इसमें एक वर्षीय बी० एड० तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों 
का प्रबंध है और यह दिल्‍ली विश्वविद्यालय से संबद्ध है । 


7. परिषद्‌ ग्रजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर में चार क्षेत्रीय शिक्षा 
कालेजों का संचालन करती है। ये कैम्पस कालेज हैं जिनमें व्यापक प्रयोग- 
शाला, पुस्तकालय तथा निवास सुविधाएं हैं । वे चार-वर्षीय विषय वस्तु एवं 
शिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन करते हैं जिन्हें पूरा करने पर विज्ञान में बी० एस- 
सी०, बी० एड० तथा भाषाओं में वी० ए०, बी०एड० की उपाधियाँ मिलती हैं। ये 
पाद्यक्रम विश्व के कुछ अच्च देशों में प्रवृत्त विचारों को झात्मसात करते हुए तैयार 
किए गए हैं। श्रनेक देशों में श्रामतौर पर यह विश्वास किया जाता है कि शिक्षा 
को इंजीनियरी, औषधि विज्ञान जैप्ते व्यावसायिक विषय के रूप में माना जाना 
चाहिये और छात्रों को इन विषयों में श्नौर शिक्षण में साथ-साथ प्रशिक्षित किया 
जाना चाहिये। क्षेत्रीय कालेजों में चलाए जा रहे चार-वर्षीय पादयक्रम इसी अव- 
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घारण को कार्यान्वित करने के लिए हैं। इसके अलावा, क्षेत्रीय कालेज एक-वर्षीय 
बी० एड० पादयक्रम भी चलाते हैं। ऐसे एक-वर्षीय पाठ्यक्रमों में विशेष महत्त्व के 
वे पाठ्यक्रम है जो कृषि तथा वाणिज्य से संबंधित हैं। प्रशिक्षण पा रहे छात्रों को 
हर मुमकिन सीमा तक काये अनुभव प्राप्त करते के अवसर प्रदान किये जाते हैं 
ताकि स्कूलों में अध्यापक बतते पर वे उसका प्रसार स्कूलों में कर सकें | ये कालेज 
अपने स्नातकोत्तर पक्षों का भी विकास कर रहे हैं और अपने संबंधित क्षेत्र के प्रध्या- 
पक्कों के लिए सेवाकालीन तथा सेवा-पूर्व दोनों कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। 
क्षेत्रीय कालेजों का इस ढंग से विकास किया जा रहा है कि वे देद के चारों क्षेत्रों 
के लिये श्रादर्श अथवा विशिष्ट केन्द्रों के रूप में कार्य करें । वे संबंधित क्षेत्र में स्थित 
विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के साथ तथा राज्य के शिक्षा विभागों के साथ भी 
निकट सहयोग से कार्य करते हैं । 


8. परिषद्‌ में एक प्रकाशन एकक भी है जो परिषद्‌ के संगठनात्मक एककों 
द्वारा तैयार किए गए शैक्षिक साहित्य के मुद्रण की देखभाल करता है। शैक्षिक 
साहित्य निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत है : 


(प्र 
(ब 
( 
( 


) पाठ्यपुस्तक और अध्यापक दर्शिकाएँ 

) 
स) वाषिक पुस्तकें 

) 

) 

) 


'ज 


पूरक पठन सामग्री 
द) अनुसंधान मोनोग्राफ 
शिक्षात्मक सामग्री 
पुस्तिकाएँ 


(य 
(र 
(ल) शैक्षिक पत्र-पत्रिकाएँ 

(व) विद्देशी पुस्तकों का पुन द्रण, इत्यादि । 


9, केन्द्रीय शिक्षा तथा युंवक सेवा मंत्री परिषद्‌ की महासमिति के अध्यक्ष 
हैं । राज्यों के तथा विधानांगों वाले संघ राज्यक्षेत्रों के सभी शिक्षा मंत्री और दिल्‍ली 
के मुख्य कार्यकारी पा्षद्‌ परिषद्‌ के पदेन सदस्य होते हैं। इनके अलावा विश्व- 
विद्यालय अनुदान श्रायोग का ग्रध्यक्ष, चार विश्वविद्यालयों के कुलपति और भारत 
सरकार के बारह नामजद व्यक्ति जिनमें से चार अध्यापक होते हैं; और कार्यकारी 
समिति के सभी सदस्य परिपद्‌ के सदस्य होते हैं । शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 
में भारत सरकार का सचिव पदेंत सदस्य होता है । इस प्रकार के गठन के उच्चतम 
स्तर पर और पारस्परिक सहमति से नीति विषयक निर्णय लेता संभव हो जाता है। 
इसी पृष्ठभूमि में भारत सरकार ने परिषद्‌ से राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड के हूंग्र 
में कार्य करने का निवेदन किया है । 
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]0, परिपद्‌ का प्रशासन एक कार्यकारी समिति करती है जिसमें परिषद्‌ 
का गध्यक्ष, परिषद्‌ के निदेशक भर संयुवत निदेशक, विश्वविद्यालय अनुदान श्ायोग 
का अध्यक्ष, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि, दो 
झध्यापक, परिषद्‌ के संकायों के तोन सदस्य झौर दो जाने माने शिक्षाविद होते 
हैं। यह कार्यकारी समिति परिषद्‌ के कार्यो से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय 
लेती है। इसी प्रकार के निर्णय लेने में कायंकारी समिति की सहायता के लिए एक 
कार्यक्रम सलाहकार समिति की व्यवस्था की गई है, जी परिषद्‌ के कार्यक्रमों की 
जाँच करती है भौर उन्हें चालू करती है। इस समिति में परिषद्‌ की संकाय के 
श्रलावा विश्वविद्यालय विभागों और राज्य शिक्षा संस्थानों के प्रतिनिधि होते हैं। 
एक वित्त समिति वित्तीय प्रभाव वाले सभी मामलों पर कार्यकारी समिति को सलाह 
देती है जबकि स्थापना समिति सभी प्रशासनिक मामलों में सहायता करती है। 
चारों क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों के लिए अलग-अलग प्रबंध समितियों का गठन किया 
गया है जिनका भ्रध्यक्ष उस विश्वविद्यालय का कुलपति होता है जिससे वह संस्था 
सम्बंद्ध है । यह प्रबंध-समिति संबंधित संस्था के सीधे हित के मामलों पर कार्यकारी 
समिति को सजाह देती है । 


]!. इनके अलावा, कार्यकारी सम्रिति श्रामतौर पर स्थाई समितियों की 
नियुक्ति करती है, जो विभिन्‍न विश्विष्ट प्रदनों पर विचार करती हैं, शौर जिनमें 
परिषद्‌ के प्रतिनिधि और भारत के विभिन्‍न भागों के इस क्षेत्र के विद्येषज्ञ 
होते हैं । इस प्रकार विज्ञान में अध्ययन समूहों से रांबंधित समस्याश्रों, देश में विज्ञान 
शिक्षा में सुधार के लिए यूनेस्को-यूतीसेफ-सहायता प्राप्त परियोजनाम्रों से संबंधित 
समस्यात्रों, राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना श्रादि को पहले तो जाने-माने 
विशेषज्ञों के स्तर पर ही सुलकभाए जाने की ग्रावश्यकता है । 


]2, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय स्वयं कई समितियों की श्रथवा बोर्डो 
की नियुक्ति करता है | ऐसे बोर्डों में ग्रामतौर पर परिषद्‌ का प्रतिनिधित्व होता 
है और जहाँ भी आ्रावश्यक होता है, ऐसे बोड्डों और समितियों को उनके नित्य प्रति 
के कार्य में सहयोग देने के ग्रलावा, यह श्रपेक्षित विशेषज्ञ सलाह देती है | इस प्रकार 
परिपद्‌ केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, राष्ट्रीय स्कूल पाद्यपुस्तक बोर्ड श्रादि के 
साथ निकट सहकारिता में कार्य करती है । एक श्रोर शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रा- 
लय व उसकी समितियाँ और दूसरी ओर परिषद्‌ इन दोनों के बीच का संबंध इतना 
अविरत और मिकट का है कि इस संबंध को अथवा अलग इकाई के रूप में परिषद्‌ 
जिस विशिष्ट ढंग से कार्य करती है, उसे स्पष्ट शब्दों से परिभाषित करना श्रसं भव 
सा है। इस प्रकार का घतिष्ठ संबंध परिपद्‌ के प्रभावी कार्यसंचालन में सहायक 
होता है श्रोर असाधारण सीमा तक इसके काम में, विशेषकर जो कुछ भी यह सूत्र- 
बढ़ करती है उसके कार्यान्वयन में सहायता करता है । 


5 
परिषद्‌ के फार्यकलाप 


3, परिषद्‌ ने भारत भर में स्कूल शिक्षा तथा अध्यापक शिक्षा पर पहले 
ही महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इसने विभिन्‍न किस्मों में प्रादर्श स्कूल पाठयपुस्तकें 
प्रकाशित की हैं, जिन्होंने देश में ही नहीं प्रत्युत बाहर भी शिक्षाविदों का ध्यान 
प्राकृष्ट किया है। इसने मुख्यतः वस्तुमूलक उपलब्धि परीक्षात्रों के लिए परीक्षा 
प्रझन तैयार करने में ग्रतेक राज्य शिक्षा बोर्डों की सहायता की है। यह सामग्री देश 
भर में अनेक प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बाँठी गई है | इसके अलावा, 
यूनेस्को-यूनीसेफ परियोजना के गन्तर्गत प्रकाशित विज्ञान पुस्तकों का स्कूल स्तर 
पर प्रयोग के लिए भारत में कई भाषाओं में अ्रनुवाद किया जाता है। परिषद्‌ 
विज्ञान क्षेत्र में अच्छे छात्रों के चयन के लिए एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता का 
ग्रायोजन करती है। यह राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना भ्रत्यन्त लोकप्रिय 
हुई है और इससे निर्धन परिवारों के भी छात्रों को शिक्षा में उच्चतम स्तर तक 
प्र्थात्‌ पी-एच० डी० तक अविच्छिन्न और वित्तीय चिन्ता से मुक्त रहकर अपना 
ग्रध्ययन करने का अवसर सिला है । इस योजना के लिए परीक्षा ग्रब संघ की 
सभी भाषाओं में रखी जा रही हैं और समृत्ती कार्यविधि को निरंतर समीक्षाधीन 
रखा जाता है ताकि विभिन्‍न सुधार किए जा सकें । 


4, परिषद्‌ ने विभिन्‍न संगठनों द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तकों का 
विभिन्‍न दुृष्टिकोणों से मूल्यांकन किया है और लगातार मुल्यांकन कर रही है। 
अनेक राज्य संगठनों से परिषद्‌ को इस आशय की प्रार्थनाएँ प्राप्त होती रहती हैं 
कि पुस्तकों का या पांडुलिपियों का मूल्यांकन किया जाए। अनुसंधान परियोजनाञ्रों 
को सहायतार्थ अनुदान देने की परिषद्‌ की योजना से बहुत से विश्वविद्यालय विभाग, 
प्रध्यापक शिक्षण कालेज, अनुसंधान संस्थाएं आदि महत्वपूर्ण अनुसंधान के कार्य 
में रत हो गई हैं। इन अनुसंधानों के कुछ परिणामों का स्कूल शिक्षा पर पहले ही 
जोरदार प्रभाव पड़ चुका है। परिषद्‌ शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधानों को प्रकाशित 
करने में वित्तीय रूप में सहायता करती है । इसके भ्रलावा परिषद्‌ राष्ट्रीय/प्रदिशिक 
स्तर पर कार्य कर रहे व्यावसायिक शेक्षिक संगठनों को स्कूली शिक्षा के सुधार के 
लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। उदीयमान युवा अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं 
की सहायता करने के लिए; परिपद्‌ 300 रु० तथा 500 रु० के मूल्य की क्रमश: 
वर तथा प्रवर मासिक वृत्तियाँ प्रदान करती है और उत्तके अ्रभिवद्धन के लिए 
सुविधाएं प्रदान करती है। 


5. परिषद्‌ ने अपने घटक एककों के माध्यम से अप्रशिक्षित शिक्षकों की 
बहुलता कम करने की एक विशेष परियोजना प्र कार्य शुरू किया है । इस योजना में 
नियोजित शिक्षकों को बी०एड० करने में सहायता देने के लिए अवकाश एवं पत्राचार 
अध्यापन उपलब्ध कराया जाता है । 
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6, परिषद्‌ के कार्य की एक सामान्य विशिष्टता, स्कूल श्रध्यापकों तथा 
भ्रध्यापक प्रशिक्षकों को विकास की सुविधाएं और श्रवस्तर प्रदात करने के लिए 
विभिन प्रकार के ग्रीप्मकालीन संस्थानों का श्रापोजन करना है। इसके ग्रतिरिक्‍त, 
भपने कार्य को सार्थक बनाने के लिए परिषद्‌ ने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में 95 
से ग्रधिक विस्तार सेवा केद्र, और प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में 45 से ग्रधिक ऐसे 
केद्ध स्थापित किए हैं जो देश भर में फैले हुए हैं। इसके अलावा, परिषद्‌ भारत 
के सभी भागों से लिए गए शिक्षा कमवारियों तथा अध्यापकों एवं ग्रन्य विशेषज्ञों 
को प्रशिक्षण देने के लिए विचार गोप्दियों और कार्यक्रमों का निरन्तर संचालन 
करती है। परिषद्‌ में नियोजित विशेषज्ञों के लिए भारत के अनेक राज्यों एवं राज्य 
शिक्षा वोर्डों सहित स्कूली शिक्षा में रुचि रखने वाले बहुत से संगठनों से निरंतर 
तथा प्रनंत मांग ग्राती रहती है । 


77. राष्ट्रीय सम्पूर्णता और भारत की मौलिक एकता का विचार बच्चों 
के मस्तिष्क में भरने के लिए, परिपद्‌ मुल्यवान साहित्य का प्रकाशन करती है और 
विद्याथियों तथा शिक्षकों के विभिन्न शिविरों का श्रायोजन करती है। परिषद्‌ 
द्वारा विकसित पाठ्य सामग्री, सामूहिक गायत सामग्री झ्रादि ने विशेष ध्यान 
ग्राकृष्ट किया है। 


8. उपरोक्त विवरण परिपद्‌ में हो रहे विभिन्त कार्यकलापों तथा उसके 
व्यवस्थित और प्रशासित कार्यों का विस्तृत चित्रांकन करता है । 


वार्षिक रिप्रोर्ट 
970-7] 


वार्षिक रिपोर्ट 


970-7] 


प्रतिवेदन वर्ष में परिषद्‌ का पुनर्गठन, जो गत वर्ष प्रारम्भ किया गया था, 
आगे चालू रखा गया । अनुसंधान प्रशिक्षण तथा विस्तार कार्यंकलाप पिछले वर्षो 
की ही तरह परिषद्‌ का ध्यान ग्राकृष्ट करते रहे है। इन सभी कार्यकलापों का 
तंक्षिप्त विवरण प्रनुवर्तों पराग्राफों में प्रस्तुत किया गया है। 
8, परिषद्‌ का पुनर्गंठत 

.0 संस्था के ज्ञापन में संशोधन : 4 अगस्त 969 के सरकारी संकल्प के 
प्रमुतार परिषद के संस्था ज्ञापन में निश्चित संशोधन किए गए जिनका प्नुमोदन 


परिषद्‌ की महासभा और कार्यकारी समिति ने किया। इन संशोधनों को पुष्टि 
महासभा की दूसरी विशेष बंठक में होनी है । 


.02 परिषद्‌ के बिनियमों की रचना : परिषद्‌ के विनियमों के नियम 40 
द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यकारी समिति ने सरकार की पूर्वानुमत्ति 
से परिषद्‌ के प्रवन्ध और प्रशासनिक मामलों के लिए नियमों की रचना की। 
इन नियमों को परिपद्‌ के अध्यक्ष के अ्नुमोदत से ग्रगले वर्ष के प्रारम्भ से लाग 
किए जाने की संभावता है । 


.03 राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान; परिषद्‌ अपने नई दिल्‍ली स्थित प्रधान 
कार्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को चलाती है। राष्ट्रीप शिक्षा संस्थान के 
निम्नलिखित विभाग/एकक हैं . 


) पूव॑-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग 
(ख) विज्ञान शिक्षा विभाग 
ग) सामाजिक विज्ञान तथा मानविवी विभाग 
घ) पाद्यपुस्तक विभाग 


( 

( 

(ड.) अध्यापक शिक्षा विभाग 
(च) ग्रध्यापत सहायता विभाग 
( 


छ) शेक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा-आधार विभाग 
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(ज) आधार सामग्री प्रक्रिया तथा शैक्षिक सर्वेक्षण एकक 


(मर) पुस्तकालय, प्रलेखीय तथा सूचना सेवाएँ 


समीक्षा सप्तिति (968) की सिफारिशों पर सरकारी संकल्प के प्रनुपालन 
के अनुप्तार प्रौढ़ शिक्षा विभाग को । मार्च 97] को शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रा- 
लय को हस्तांतरित कर दिया गया। इस विभाग का नाम प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय 
रखा गया है भ्रौर यह शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के 
रूप में कार्य कर रहा है। 


मापन तथा मूल्यांकन विभाग को स्थापित करने का प्रश्न अभी विचारा- 
धीन है । 


.04 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय : क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों ने चार 
वर्षीय विज्ञान पादयक्रम तथा चार वर्षीय भाषा पाद्यक्रम को प्रतिवेदन वर्ष में 
जारी रखा। इन विषयों के संशोधित पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे है जिनको शीघ्र 
ही प्रस्तुत किया जाएगा। क्षेत्रीय महाविद्यालय के सेवा-पूर्व पाठ्यक्रम में विधि 
ग्रनुतार दाखिल 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के प्रश्न पर विचार 
किया गया और इस संबंध में लिए गए निर्णय को शक्षणिक सत्र [97[-72 से लागू 
किया जाएगा । ग्रीष्म स्कूल एवं पत्राचार पाठ्यक्रम में दाखिल विद्यार्थियों की छात्र- 
वृत्ति रोकने का प्रइत भी विचाराधीन है ग्रौर इस रांबंध में लिए गए निर्णय को 
शैक्षणिक सत्र 97-72 से लागू किया जाएगा। 


,05 केन्द्रीय शिक्षा संस्थान : प्रतिवेदन वर्ष में केत्दीय शिक्षा संस्थान, 
दिएली के नियन्त्रण को दिल्‍ली विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित करने का कार्य पूर्ण 
न हो सका। फिर भी इस हस्तास्तरण को जल्दी से जहदी पूर्ण करने के प्रयत्न किए 
जा रहे हैं। 

.06 रा० शै० अनु० श्र प्र० परिषद्‌ की जांच समिति ; भारत सरकार 
ने परिषद्‌ के संस्था ज्ञापन के अनुच्छेद 6 में निहित शवितयों का प्रयोग करते हुए 
तिवृत्त महानियन्त्रक रक्षा-खात्ता और मूतपूर्व संघ-लोक सेवा श्रायोग के सदस्य श्री 
बटुक सिंह को परिषद्‌ के भर्ती नियमों और कार्यविधियों की समीक्षा के लिए 
तियुक्‍त किया । ; 


2. प्रदासन और वित्त 


2.0। परिषद्‌ के श्रधिकारोगण : 7 मार्च 97] तक शिक्षा तथा युवक 
सेवा मंत्रालय के भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री प्रोफेसर वी० के० भ्रार० वी० राव परिषद्‌ 
के प्रधान थे। 8 मार्च 397] से शिक्षा तथा स्माज-सेवा के केंद्रीय मंत्री श्री 
सिद्धार्थ शंकर राय परिषद्‌ के प्रधान बनले। प्रो०ण जे० के० शुबल स्थानापत्त 
संगुक्तः सचिव श्रौर भ्रध्यापक शिक्षा विभाग के प्रधात का कार्यभार संभाले हुए 


| 


उन्होंने 28 मई 970 से संयुक्त सचिव के स्थानापन्न का कार्यभार छोड़ा और 
बाद में जुलाई 970 में उनकी बदली भूपाल के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के 
प्रिसिपल के रूप में कर दी गई। मैसूर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय की भूतपूर्व 
प्रिसिपल कुमारी अहल्या चारी ने नवंबर 970 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के 
ग्रायुवत के पद का कार्यभार सेंभाला। जून 970 में अजमेर के क्षेत्रीय शिक्षा 
महाविद्यालय के प्रिसिपल श्री पी० डी० दार्मा की बदली भुवनेश्वर के क्षेत्रीय 
शिक्षा महाविद्यालय में हो गई भ्रौर उनके स्थान पर डा० आर० सी०' दास ने 
अजमेर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के (प्रिसिपल के पद का कार्यभार सँभाला । 

2.02 परिषद्‌ को ससितियाँ: परिपद्‌ की महासमिति की वाधिक अश्राम 
बैठक नई दिल्‍ली में 4 जनवरी 97 को हुई जिसमें 969-70 वर्ष की वापिक 
रिपोर्ट तथा 968-69 वर्ष की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया गया । इसके 
अतिरिक्त विज्ञान शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई प्राथमिक स्तर पर विज्ञान 
शिक्षा में सुधार योजना पर भी विचार किया गया और यह सुकाव दिया गया कि 
इन्हीं आधारों पर राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई मार्गदर्शी परियोजनाओं को 
यथासम्भव प्रोत्साहन दिया जाए। 


परिषद्‌ की कार्यकारी समिति की प्रतिवेदन वर्ष में चार बैठकें 20 प्रप्रैल 
970, 25 नवम्बर 970, 9 दिसम्बर 970 तथा 25 जनवरी |97] को हुईं। 
इन बैठकों में समिति ने परिषद्‌ की 969-70 की वाषिक रिपोर्ट को, 966-67, 
967-68 और 968-69 वर्षो के लेखा विवरण को तथा इन वर्षों से संबंधित 
लेखा परीक्षा रिपोर्टों को, 970-7] के बजट और संशोधित शनुमानों को, 97]-72 
के बजट और चौथी पंचवर्षीय योजना (969-74) को स्वीकार किया । इसके 
प्रतिरिक्त समिति ने भारत सरकार के 4-8-969 के संकल्प के अनुसार परिषद्‌ के 
संयोजन ज्ञापन के अनुच्छेद 3 औौर 6 में संशोधन को स्वीकार किया और परिषद्‌ 
के प्रारूप नियमों को भी अपनाया। इसने राज्य सरकारों से संपर्क को व्यवस्थित 
करने के लिए परिषद्‌ के क्षेत्रीय एककों को क्षेत्रीय सलाहकार के कार्यालय में बदलने 
की ग्राशोधित परियोजना को स्वीकृति दी । इसने पाठ्यपुस्तक पैनेलों और संपा- 
दकीय बोर्डों को तुरन्त समाप्त करने की सिफारिश की । भाषा प्रयोगशाला समिति 
की सिफारिश के अनुसार इसने जिन दो मार्गदर्शी परियोजनाश्रों को प्रारम्भ करने 
की सिफारिश की, वह थी, परिषद्‌ में भाषा प्रयोगशालाग्रों द्वारा भाषा शिक्षण 
एकक की स्थापना और परिषद्‌ में भाषा प्रयोगशाला उपकरणों की रचना और 
जाँच के लिए तकनीकी सुविधाएँ देना । समिति सिद्धांततः राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा 
बोडं के कार्यों को कार्थान्वित करने के लिए एक अलग संगठन की स्थापना के लिए 
सहमत हो गई । इसने क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में 970-7 में चार वर्षीय 
विज्ञान तथा भाषा पाठ्यक्रमों को जारी रखने की सिफारिश की और चार वर्षीय 
भाषा पाठ्यक्रम को जारी रखने के पक्ष पर विस्तार में जाँच करने के लिए एक 
उप-समिति की नियुक्ति की । उप-समिति ने प्रतिवेदन वर्ष में अपनी रिपोर्ट दे दी । 


॥2 


कार्यकारी समिति ने उप-समिति के चार वर्षीय अंग्रेजी पाठूयक्रा को 97-2 
में जारी रखने की, जुलाई 972 से अंग्रेजी के परिवर्तित व संशोधित पाद्य- 
क्रम की प्रारम्भ करने की और दूसरी भाषाओं के चार वर्षीय पाठ्यक्रमों को 
प्रारम्भ करने की सिफारिशों को मान्यता दी । इसते प्रतिवेदन वर्ष में एक प्रकाशन 
सलाहकार समिति, एक विज्ञात सलाहकार समिति और एक स्थापना समिति का 
गठत किया | इसने परिपद्‌ की वित्त समिति का भी पुनर्गंठत किया। समिति ते 
अविद्यार्थी युवकों के लिए क्षेत्रीय महाविद्यालयों में कार्य क्रम झारम्भ करने की 
सिफारिश की। समिति ने विज्ञान शिक्षकों के लिए ग्रीप्मकालीन संस्थानों को 
चलाते का दायित्व विश्वविद्यालय अनुदान भ्रायोग से लेकर ग्रीष्म 972 के प्र(रम्भ 
से राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद्‌ को देना स्वीकार किया । 


परिषद्‌ की त्रित्त समिति की बैठझें 24 जुलाई, 30 सितस्वर, 23 नवम्बर 
]970 तथा [5 मार्च 97! को हुई । पहली दो बेठकों में इस समिति ने केवल 
966-67, 967-68 और [969-69 वर्षों के लेखा विवरण-पत्र तथा इन वर्षों से 
संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्टी, 970-7! के परिशोधित अनुमान तथा 97-2 
के बजट अनुमानों पर विचार किया। दूसरी दो बैठकों में इत समिति ने कार्यकारी 
समिति को कई सभ्स्याप्रों पर सिफारिश कीं जेसे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कैम्पस 
के गेस्ट हाउस और होस्टलों में रहते के लिए किराए की दर का स्थिर करना, 
ग्रध्यापन सहायता विभाग द्वारा बनाई गई फिल्मों और फिल्मस्ट्रिपों का मूल्य 
निर्धारण करना, परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित पाठयपुस्तकों, सामान्य पुस्तकों और पन्न- 
पत्निकाग्रों के लिए मूल्य निर्धारण सूत्र, देश में परिषद्‌ की पराठ्यपुस्तकों की बिक्री 
के लिए थोक विक्रेताओं की नियुक्ति और परिपद्‌ के प्रकाशनों के लिए कनाट 
प्लेस या आसफ ग्रली मार्ग, नई दिल्‍ली में अक्री डिपो की स्थापना । 


इस वर्ष कार्यक्रम सलाहकार समिति की एक ही बैठक 2[ श्रगस्त 970 
को हुई । इस समित्ति ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्‍त विभागों, क्षेत्रीय शिक्षा 
महाविद्यालयों और केन्द्रीय शिक्षा संस्थान के 97[-72 के कार्य क्रमों पर विचार 
किया । इसने कार्यकारी समिति को जिन मामलों की सिफारिें कीं वह थीं, एक 
अलग मूल्यांकन एवं पाद्यक्रम एकक की स्थापना, भारत में हुए शैक्षिक अनुसंधानों 
का विद्वकोप प्रकाशित करता, भाषाओं में चार वर्षीय पादयक्रम की प्रस्तावना, 
अविद्यार्थी युवकों के लिए कार्यक्रमों का प्रारंभ, राष्ट्रीय एकता शिविरों का मूल्यांकन, 
स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल के बाहर विज्ञान कार्यकलापों की विशेष व्यवस्था, 
अनुसंधान विधि के पाठ्यक्रम का पुनः प्रारंभ, विज्ञान प्रतिभा खोज योजना का 
मूल्यांकत, इत्यादि | इसके अतिरिक्त इस समिति ने निम्नलिखित उप-समितियों 
को स्थापित करने की सिफारिश की : 


(+) परिषद्‌ की जी० ए०्ग्रार०पी० योजना के अंतर्गत अनुसंधान प्रस्तावों 
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के ग्रावेदन-पत्नों पर कार्यवाही करने के नियमों और कार्यविधियों को 
विकसित करने के लिए उप-समिति; 


(४) व्यावसाथिक इौक्षिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के नियमों 
और कार्यविधियों को विकसित करने के लिए उप-समिति; 


(#) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के सब विभागों, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों 
और केन्द्रीय शिक्षा संस्थान के अनुसंधान प्रस्तावों पर विचार करने 
के लिए उप-समिति; 


(५) राष्ट्रीय शिक्षा संस्थात के सब विभागों, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों 
और केन्द्रीय शिक्षा संस्थान के सेमिनारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर 
विचार करने के लिए उप-समिति; 


(५) चार वर्षीय विज्ञान पाठ्यक्रम पर उप-समिति; 


(५) चार वर्षीय तकनीकी पाठ्यक्रम पर उप-समितति । 


परिषद्‌ तथा उसको विभिन्‍न अमितियों के सदस्यगणों की सूचियाँ परिशिष्ट ! 
में देखें जा सकती हैं। # 


2.03 चतुर्थ पंचवर्षोय योजना : भारत सरकार के निर्देशानुसार परिषद्‌ की 
चौथी पंचवर्षीय योजना को तैयार किया गया। मुख्यतया, इस योजना में वर्तमान 
कार्यों को समृचित रूप से संशोधित ढंग से चलाते रहने और केन्द्रीय सरकार की 
स्कूल शिक्षा की नीतियों के कार्याव॒यन के लिए कुछ महंत्वपर्ण नई परियोजनाश्रों 
को शुरू करना सम्मिलित है। विस्तार सेवा केन्द्रों की व्यवस्था समाप्त करने श्रौर 
राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना, सहकारी अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रमों, 
केन्द्रीय शिक्षा संस्थान के कार्यक्रमों, प्रकाशन एकक के वायंक्रमों और राष्ट्रीय शैक्षिक 
प्रनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के प्रधान कार्यालय तथा राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा 
परिषद्‌ के योजना-प्रारूप में कमी करने के फलस्वरूप परिषद्‌ की चौथी योजना 
की मूलतः निर्धारित सीमा 8.30 करोड़ रुपए से घटा कर 7.50 करोड रुपए कर 
दी गई । परिषद के संगठनात्मक एककों के विभिन्‍न कार्यक्रमों के संशोधित योजना- 
प्रारूप का विस्तृत वर्षानुसार विवरण परिशिष्ट 2 में दिया गया है । 


2.04 वर्ष 970-7] के बजद अनुसाम : परिषद्‌ को लगभग 30 लाख रु० 
की अल्प आय प्रकाशनों की विक्री श्रादि से होती है। इसके ग्रतिखित अन्य व्यय 
सरकार से प्राप्त अनुदानों से होता है। परिषद्‌ के विभिन्‍न कार्यक्रमों पर 3.70 
करोड़ रुपए वाषिक व्यय होता है | परिषद्‌ के 970-7। वष्ष के योजना और गैर- 
योजना संबंधित बजट और संशोधित अनुमानों और वास्तविक व्यय का संक्षिप्त 
ब्यौरा भागे दिया गया है । 





नाल त.-त3_.3३ह(ै ता _5+* 


बजट अनुमान संगोधित अनुमान वास्तविक 

(लाख रु० में) (खाल २० में) (लाख रु० में) 
गैर योजना 2[4.28 24.28 209.58 
पीजना ]77.50 56.22 62.58 
योग 39],78 370,.50 372.6 
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970-7। वर्ष में परिषद्‌ की प्राप्तियों तथा भुगतान स्थिति का अधिक 
विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3 में दिया गया है । 


3, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान केम्पस व अन्य केम्पसों का विकास 


प्रतिवेदन वर्ष में शिक्षा संस्थान कैम्पस, नई दिल्‍ली तथा श्रजमेर, भूपाल, 
भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय महाविद्यालयों के कैम्पसों के विकारा पर काफी ध्यान दिया 
गया । परिषद्‌ के कर्मचारियों के लिए आरावास-व्यवस्था की आवश्यकता को ध्यान 
में रखते हुए नई दिल्‍ली कंम्पस में टाइप ] के 32, टाइप ॥५ के 6 और टाइप ५ के 
8 क्वार्टरों के निर्माण के लिए प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति दी गई। इसके 
अतिरिक्त शिक्षा संस्थान कैम्पस में निम्नलिखित निर्माण कार्यों में भी प्रगति हुई : 


(भर) टाइप ता के 32 श्लौर टाइप व के 32 क्वार्टरों का निर्माण; 
(ब) निदेशक के बंगले का निर्माण; 


(स) निगम जल को इकट्ठा करने के लिए भूमि के भीतर 40,000 गैलन 
क्षमता वाले टैंक का निर्माण; और 


(द) शिक्षा संस्थान कैम्पस के अहाते की चारदीवारी का निर्माण । 


नई दिल्‍ली कंम्पस में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए दिल्‍ली नगर 
निगम ने पानी के पाइप डालने का कार्य पूरा कर लिया है। 


अजमेर, भूपाल, भुवनेश्वर और मैसूर स्थित क्षेत्रीय महाविद्यालयों के स्थानों 
के विकास का मुख्य कार्य पूरा हो गया है | इन महाविद्यालयों के भ्रहातों में 
कर्मचारियों के लिए तिवास भवतनों के निर्माण करवाने की माँग पूरा करने के लिए 
ग्रब विशेष महत्व दिया जा रहा है। 


4. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान पुस्तकालय 


परिषद्‌ के नई दिल्‍ली कम्पस में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान का एक काफी 
बड़ा पुस्तकालय है । यह पुस्तकालय विद्येष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्‍न 
विभागों के प्रनुसंधान कर्मचारिप्रों की प्रावश्यकताशों की पुर्ति करता है । इसके 
जुपयोग कर्ताश्रों में वह लोग भी सम्मिलित हैँ जो दूसरे श्रनुतंधान और शैक्षणिक 
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संगठनों में कार्य करते हैं। इसके अ्रतिरिक्त यह पुरतकालय वहुत सी स्थानीय संस्थाओं 
को अंतर-पुस्तकालय उधार-सुविधाएं' भी प्रदान करता है । 


इस समय पुस्तकालय में एक लाख से अधिक पुस्तकें और चार हजार से 
झधिक पत्र-पत्रिकाओ्ों के जिल्द बँबे हुए अंक हैं। 970-7 वर्ष में पुस्तकालय में 
निम्नलिखित बढ़ोत्तरी हुई : 


(श्र) पुस्तकें 
खरीदीं 2,020 
बिना मूल्य के 
प्राप्त कीं 65 
जोड़ 2,635 


(ब) पत्र-पत्रिकाएँ 


चन्दा देकर प्राप्त कीं 276 

बिता मूल्य के या विनिमय 

द्वारा प्राप्त कीं 74 
जोड़ 350 


मनन >न्‍ीज-+ 


समाचार-पत्र-कतरन-सेवा जो पुस्तकालय ने 969-70 में प्रारंभ की थी वह 
प्रतिवेदन वर्ष में भी जारी रखी गई । शिक्षा और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ से संबंधित महत्वपूर्ण समाचारों को विषयानुसार सुरक्षित रखा 
जाता है । 


समीक्षा समिति की सिफारिशों और सरकार के संकल्प के अनुसार राष्ट्रीय 
शिक्षा संस्थान पुस्तकालय का कार्यक्षेत्र 969-70 में बढ़ाकर प्रलेखीय तथा सूचना 
सेवाम्रों को सम्मिलित किया गया । पुस्तकालय कर्मचारियों द्वारा प्रलेखीय तथा 
सूचना सेवाओं को विकसित करने की योजना 970-7 में कार्यावित न' हो सकी । 


पुस्तकालय को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसे स्थान, उप- 
युक्त फर्नीचर और उपकरण आदि का ग्रभाव । इन समंस्याझ्रों वो समाधान के लिए 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के निदेशक ने श्री बी० एस० केसवन 
निर्देशक, राष्ट्रीय ग्रंथागार कलकत्ता, की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्त की । 
इस समिति से जल्द ही रिपोर्ट प्राप्त होने की संभावना है । 
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5. क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 


970-7] वर में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में पहले से नामांकित बिद्या- 
यों के लिए विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य तथा प्रौद्योगिकी चार वर्षीय पाठ्यक्रम 
चालू रम्ने गए। चारों क्षेत्रीय महाविद्यालयों में चार वर्षीय प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम में 
और भूपाल तथा मैसूर क्षेत्रीय महाविद्यालयों में चार वर्षीय वाणिज्य पाठ्यक्रम में 
नए प्रवेश क्रमशः 969-70 और 970-7! में रोक दिए गए । अप्रशिक्षित 
ग्रध्यापकों की अत्यधिक संझूया को दूर करने के लिए चारों महाविद्यालयों में पत्रा- 
चार-एवं-ग्री ष्म स्कूल का एक वर्षीय बी० एड० पाठ्यक्रम चालू रखा गया। इसके 
ग्रतिरिक्त इन क्षेत्रीय महाविद्यालयों में कुछ सीमित विषयों में एक वर्षीय बी० एड० 
पाद्यक्रम चलाए गए। इस क्षेत्र में कृषि तथा वाणिज्य में एक वर्षीय बी० एड० 
पाठ्यक्रम श्रत्यधिक विशेष महत्वपूर्ण है। भुवनेश्वर तथा भूपाल में एम० एड० 
पाठ्यक्रम के लिए सीमित मात्रा में कुछ सुविधाएँ प्रदान की गई और इस पाठ्यक्रम 
में दाश्लिला लेने वाले सभी विद्याथियों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई । इन चारों 
महाविद्यालयों द्वारा व्यापक सेवा कालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी श्रायोजन 
किया गया तथा उन्होंने माध्यमिक विद्यालयों के अ्रध्यापकों और प्राथमिक श्रध्यापक 
प्रशिक्षकों के लिए ग्रीष्म संस्थानों के चलाने में भी सक्रिय भाग लिया । 


6, पाठ्यक्रम विकास 


पाठ्यक्रम विकास परिषद्‌ के मुख्य कार्यों में से एक है । 970-7 में राष्ट्रीय 
शिक्षा संस्थान के सभी विभागों में इस कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया । क्षेत्रीय 
शिक्षा महाविद्यालयों में भी संभव सीमा तक इस कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। 
पाठ्यक्रम विकास के अंतर्गत पाठ्यपुस्तकों का विकास, अध्यापक सहायक पुस्तकें, 
पाद्यक्रम सहायक पुस्तकें, अनुपूरक पठन सामग्री, अ्ध्यापनत सहायता, प्रयोगशाला 
और पुस्तकालय उपकरण आदि आते है। प्रतिवेदत वर्ष में इस क्षेत्र में परिपद्‌ 
द्वारा किए गए कार्य का विवरण परिशिष्ट ज्ञार में दिया गग्मा है । 


7, यूनेस्कों-यूनोसेफ सहायता प्राप्त स्कूल विज्ञान की अग्रगामी परियोजना 


गत कई वर्षो से परिषद्‌ स्कूलों में विज्ञात शिक्षा को ऊँचा उठाने के लिए 
विज्ञान झर गणित में नई अनुदेश सामग्री विकसित कर रही है। इस श्रग्नगामी 
परियोजना के अंतर्गत परिपद्‌ की यूनेस्को-यूनीसेफ सहायता से देश में सारे स्कूल 
स्तर पर विज्ञान की शिक्षा को एक बड़े पैमाने पर पुनर्सगठित तथा मजबूत बनाने 
की योजना है। 970-7। में 3 राज्यों और एक संघ राज्यक्षेत्र द्वारा परिषद्‌ की 
अ्न्‌कलित/गृहीत विज्ञान-सामग्री के अनुवाद चुने हुए लगभग 50 प्राथमिक स्कलों 
गौर 30 मिडिल स्कूलों में प्रारंभ किए गए । परिषद्‌ ते इनमें से हर परीक्षात्मक 
स्कूल को एक सम्प्टि प्राथमिक वैज्ञानिक किट दिया। इन किटों की रूपरेखा व 
निर्माण परिषद्‌ की केद््रीय विज्ञान कंशाला में हुआ । यूनीसेफ ने 79 विद्येषः संरू- 
धाओं को जिनमें राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान झोर दुसरे राज्य स्तर के संस्थान भी 


7 


है, उतकी प्रयोगशालाग्रों के लिए विज्ञान उपकरण दिए। यूनीसेफ के ग्नुरोध पर 
प्रतिवेदन वर्ष में समुद्रपार शैक्षिक विकास केन्द्र, लंदन, के विशेषज्ञों के एक दल ने 
परियोजनाओ्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया । इस दल ने परियोजना के भविष्या- 
त्मक विकास के लिए सिफारिशों कीं । 


आगामी वर्षों में इस परियोजना को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 
प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के कार्यक्षेत्र का सारे स्कूल स्तर 
पर एक चरण कार्यक्रम द्वारा विस्तार करते का भी विचार है। इस उद्देश्य से परि- 
षद्‌ नई अ्रनुदेश सामग्री और वैज्ञानिक किट स्कूलों को देगी । क्योंकि ऐसी परि- 
योजनाग्रों की सफलता मुख्यतः शिक्षकों और उनके प्रशिक्षण पर निर्भर करती है । 
इसलिए इस परियोजना के दूसरे चरण में देश के सारे प्राथमिक और माध्यमिक 
अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को यूनीसेफ विज्ञात उपकरण देने का प्रस्ताव है। उप- 
करण का प्रयोग शिक्षकों के सेवापुव झौर सेवाकालिक प्रशिक्षण के लिए किया 
जाएगा । अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए विज्ञान उपकरण के उपयोग के प्रदर्शन के 
लिए अनुस्थापन पाठ्यक्रम का भ्रायोजन भी किया जायगा। 


8. स्कूल पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए प्रचंड कार्यक्रम 


निकट भविष्य में देश की स्कूल पाठ्यपुस्तकों की विषय-सूचियों की उप- 
पुक्तता के संबंध में जनमत को देखते हुए, शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय ने 
970-7 में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक सामग्री को छाँटने के लिए स्कूल 
पाद्यपुस्तकों के मूल्यांकन का प्रचंड कार्यक्रम प्रारंभ किया । राष्ट्रीय शैक्षिक प्रनु- 
संधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ को इसके कार्यावयन का कार्ग्रभार सौंपा गया। इस 
कार्य क्र का तथा इसके अंतर्गत 970-7[ में किए गए कारये का वर्णन परिशिष्ट 
5 में दिया गया है । 


9, परीक्षा सुधार कार्यक्रम 


कई वर्षों से परिषद्‌ देश की परीक्षा प्रणाली के सुधार में जुटी हुई है। 
परिषद्‌ के परीक्षा सुधार कार्यक्रम के दो मुख्य लक्ष्य हैं; 


() छात्रों के विकास को नापने के लिए परीक्षाओं को विधिमान्य विश्व- 
सनीय उपकरण बनाना; और 


(४) सारी ग्रध्यापत-अ्रवबोधन विधियों को सुधारने के लिए परीक्षाश्रों को 
एक शक्तिशाली उपकरण बनाना । 


परिपद्‌ द्वारा विकसित परीक्षा सुधार के विस्तृत कार्यक्रम में जो सन्‍नहित 
है वह है लिखित परीक्षाश्रों से संबंधित प्रश्नों, प्रश्नपत्रों और अश्रंक देने की विधियों 
में सुधार, व्यावहारिक परीक्षाओं में मूल्यांकन के तरीकों श्रौर परिणामों पर विचार 
गौर मौखिक परीक्षात्रों में विषय-सूच्ती का निर्माण श्रौर मोखिक वर्णन का समावेद्द । 
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यह कार्यक्रम निरीक्षण, इन्टव्यँ और रेटिंग स्केलों आदि में मृल्यांकत विधियों के 
विस्तार की सिफारिद करता है । इसका लक्ष्य परीक्षाप्रों के प्रबंध करने के तरीकों और 
श्रेणी प्रमाणीकरण झौर वर्गीकरण के लिए परीक्षण गणना के प्रयोग के लिए ही 
सुधार करना नहीं है वरन्‌ अनुदेश उपायों, शैक्षणिक भविष्यवाणी और निरीक्षण 
उपायों आ्रादि से भी है। इसके परिणामस्वरूप पाठयक्रम, पादयपुस्तकों, अनुदेश 
सामग्री और अभमुदेश उपायों और अध्यापक प्रशिक्षण क्षेत्र में होते वाले परिवतंनों को 
भी ध्यान में रखा गया है। इस क्षेत्र में परिषद्‌ के कार्य का राज्यों पर अच्छा प्रभाव 
पड़ा है। 


प्रतिवेदन वर्ष भें मध्यप्रदेश और राजस्थान के राज्य शिक्षा बोर्डों श्रौर गुज- 
रात माध्यमिक स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा बोर्ड के सुझाव पर विभिन्‍न विषयों में 
प्रइन-पत्र बताने वालों/साधन व्यक्तियों के लिए वर्कंशाप का आयोजन किया गया । 
इसके अतिरिक्त भारतीय स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद्‌ से संबद्ध स्कूलों के लिए 
एक गहन परीक्षा सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया | परंतु इस वर्ष इस क्षेत्र में हुई 
महत्वपूर्ण घटनाएँ यह थीं : (7) परिषद्‌ द्वारा नेपाल सरकार के 2 अधिकारियों 
के लिए शैक्षिक मूल्यांकन, पाठयक्रम और ग्रतुदेशन में प्रशिक्षण का आयोजन, और 
(॥) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकर बोर्ड की परीक्षा समिति की नियुक्ति जिसका भ्रध्यक्ष 
केंद्रीय शिक्षा मन्त्री और सदस्य सचिव राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 
परिषद्‌ का निदेशक होगा । 


0, राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना 


राष्ट्रीय विज्ञन-प्रतिभा खोज योजना एक मार्गंदर्शी परियोजना के रूप में 
963 में केवल केन्द्र शासित प्रदेश दिल्‍ली में प्रारंभ को गई थी जिसने 964 में 
अखिल भारतीय योजना के रूप में व्यापक स्वरूप धारण कर लिया। इस योजना 
का उद्देह्य माध्यमिक स्तर तक के ऐसे वास्तविक प्रतिभाशाली विद्याथियों की खोज 
करना है जिनकी भविष्य में विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने की संभावता हो 
झौर उन्हें बिना किसी आधिक चिन्ता के पीएच० डी० तक के अ्रध्ययन के लिए 
वांछित सुविधाएँ सुलभ करना है। जब यह योजना प्रारंभ की गई थी उस समय 
विद्यार्थियों को चुनने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा केवल अंग्रेजी भाषा में श्रायोजित 
होती थी । वर 969 से सभी प्रादेशिक भापाओ्रों में परीक्षाओं का आयोजन हो 
रहा है। 970-7[ में इस योजना के कार्यावयत का प्रतिवेदन परिशिष्ट 6 में दिया 
गया है । 


]।. जनसंख्या शिक्षा 


जनसंख्या की तीब्र वृद्धि हमारे जेसे विकासशील देशों के लिए चिन्ता का 
विषय है । उन्नति से होने वाले सारे लाभ जनसंख्या की अ्रदृभुत वृद्धि नष्ठ कर देती 
है । इसीलिए जनसंख्या शिक्षा को सारे विश्व में श्रावश्यक समभा जा रहा है । 
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स्कूल स्तर पर जनसंण्या शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय 
विक्षा तथा यूवक सेवा मंत्रालय ने जनसं रुया शिक्षा की नई परियोजना का कार्य- 
भार 969-70 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिपद्‌ को सौंप दिया । 
परिषद्‌ ने 970-7! में सामाजिक विज्ञान तथा मावविकी विभाग में एक नए 
एकक की स्थापना की जो इस क्षेत्र के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करेगा श्रौर 
उनको कार्यावित करेगा। प्रतिवेदन वर्ष में इस एकक ने वर्तमान पाठ्यक्रमों का 
ग्रध्ययत करके स्कूल के विभिन्‍न विषयों में पादयक्रम और अनुदेशन सामग्री के 
कार्यक्रम तैयार किए । इसने जनसंझुया शिक्षा का पाद्यक्रम तैयार करने के लिए 
वो श्रखिल भारतीय कर्मशालाग्रों का झ्रायोजन किया । इसके श्रतिरिक्त इस एकक 
ने इस विपय पर जो साहित्य प्रकाशित किया वह यह है; 


() एन एनालिसिस श्रॉफ सिलेबसेरा-ए स्टेटस स्टडी; 
(॥) ए ड्राफ्ट सिलेबस झ्ॉन पापुलेशन एजुकेशन; और 
(7) ए ब्रोशर ऑन डेमोग्राफी । 


2. राष्ट्रीय एकीकरण परियोजना 


स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या का विशेष महत्व 
है भौर इसको मजबूत करने का सुझाव है। इस संबंध में स्कूल स्तर के छात्रों की 
शिक्षा के माध्यम से तैयार विभिन्‍न कार्यकलाप एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं । 
छात्रों में राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा तथा 
युवक सेवा मंत्रालय ने राष्ट्रीय एकीकरण परियोजता को 969-70 में राष्ट्रीय 
शैक्षिक प्रनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ को सौंप दिया | इस परियोजना के अंतर्गत 
970-7] में किए गए कार्यकलापों का विवरण परिशिष्ट 7 में दिया गया है । 


3. राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड 


केन्द्र में राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड और उसके प्रतिस्थानीय विभिन्‍न राज्यों 
श्रौर केन्द्र शासित क्षेत्रों में राज्य स्कूल शिक्षा के बोर्डों को स्थापित करने का सुभाव 
राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (964-66) ने प्रस्तावित किया था। झ्ायोग द्वारा प्रस्ता- 
वित स्कूल शिक्षा के केन्द्रीय तथा राज्य वोर्डो को स्थापित करने का उद्देश्य यह 
था कि स्कूल स्तर पर मानकों में लगातार सुधार हो सके । शिक्षा आयोग द्वारा 
प्रस्तावित राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड के निम्नलिखित कार्य हैं : 


“कूल शिक्षा के विभिन्‍न स्तरों पर योग्यता के प्रतीक्षित और परि- 
योजित मानकों की परिभाषा करना; 


-अंतर्राष्ट्रीय विकास झौर राष्ट्रीय जरूरतों को ध्यान में रखते 
हुए ऐसे मातकों को समय-समय पर संशोधित करना; 
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“देश के विभिन्‍न भागों में स्कूल शिक्षा के विभिन्‍्त स्तरों पर प्राप्त 
वास्तविक मानकों का मूल्यांकन करना और यह ठीक-ठीक पता लगाना कि 
वह तदनुरूप प्रतीक्षित मानकों के कहाँ तक समीप हैं; 


-+सकूल स्तर के मानकों को ऊँचा उठाने के लिए पाठ्यक्रम सुधार, 
पाठ्यपुस्तक निर्माण, श्रनुदेशन सामग्री और मूल्यांकन के कार्यक्रमों में राज्य 
सरकारों की सहायता करना तथा उनको सलाह देना; और 


, “कूल शिक्षा के मानकों के सुधार के लिए झ्रावश्यक सारे कार्यक्रमों 
के बनाने भ्रौर उनके कार्यावयन में राज्य सरकारों तथा दूसरे प्राधिकारियों 
को सलाह देना व उनकी सहायता करना । 


शिक्षा आयोग द्वारा तिदिष्द राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड की भूमिका 
भर ऊपर उल्लिखित कार्यों, को पूरा करने का काम भारत सरकार के 
शिक्षा तथा युवक रोवा मन्‍्वालय के पत्र संख्या एफ० -3-68 एत० सी० ई० 
झार० टी०, दिनांक !4 अक्तूबर 969 के निर्देशानुसार राष्ट्रीय शैक्षिक 
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ को करता है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, 
प्रतिवेदन वर्ष में राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड के कार्यों को पूरा करने के लिए एक संग- 
ठन की स्थापता का प्रस्ताव परिषद्‌ की कार्यकारी समिति ने अपनी 20 ग्रप्रैल 970 
की बैठक में सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया | इसके अतिरिक्त परिषद्‌ ने अपने 
पत्र संख्या एफ० 39--70 पी-] दिनांक 27 जुलाई 970 द्वारा राज्य शिक्षा विभागों 
को राज्य स्कूल शिक्षा बीर्डों की स्थापना के संबंध में ठीक स्थिति का पता देने को 
लिखा । पंजाब, उड़ीसा, महाराप्ट्र, तमिलनाडु, बिहार और राजस्थान राज्य सर- 
कारों से और लक्का द्वीप सिनीकाय तथा भ्रमीन दीवी द्वीपसमूह, अंडमान तथा निको- 
बार द्वीपसमृह, नेफो भर त्रिपुरा संप क्षेत्रों से उत्तर प्राप्त हो गए हैं। जिन 
राज्योंसिंध क्षेत्रों से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है उनसे इस विषय में खोजबीत की जा 
रही है । 


4, प्रंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष, 4970 


संयुक्त राष्ट्र की महासभा ते वर्ष [970 को प्रंतर्राष्ट्रीय शिक्षा बर्ष तामोद्‌- 

दिष्ट किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके कार्यकलापों के कार्यावयन के मार्गें- 

दर्शन का भार यूनेस्को को सौंप दिया । अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष का ध्येय सदस्य 

राज्यों और भपंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मिलकर निम्तलिखित चार उद्देश्यों की वृद्धि 
करना था : 

() सारे विश्व में शिक्षा की प्रगति की वर्तमान स्थिति का पता लगाना ; 


(॥) शिक्षा के सुधार तथा विस्तार के कई मुख्य साधनों की झ्रोर ध्यान 
आकर्षित करना; 


(7) शिक्षा कें लिए भ्रधिक साधनों को उपलब्ध करना ; 


2॥ 
(९) शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को पक्का करना | 


अंतर्राष्ट्रीय शिक्षावर्ष का मख्य विषय था सन्‌ 70 से 79 तक की शैक्षिक 
समस्याएं । 
श्रंतर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष के समारोहों के कुछ कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसं- 


धान श्र प्रशिक्षण परिषद्‌ ने आरम्भ किए जिनका विवरण परिशिप्ट 8 में 
दिया गया है । 


5. व्यावसायिक दोक्षिक संगठनों को अनुदान 


देश में बहुत से व्यावसायिक संगठन हैं जो प्रत्यक्षतः अथवा परोक्ष रूप से 
स्कूली शिक्षा के लिए गुणकारी कार्य करते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ गत कई वर्षो से ऐसे संगठनों को आशिक सहायता देने की परि- 
योयना, केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की 
गई स्वयंसेवी शैक्षिक संगठनों की सहायता की योजना के आधार पर चला रही 
है । 970-7! में परिषद्‌ की कार्य क्र सलाहकार समिति की एक उप-समिति ने 
इन संगठनों को झ्राधिक संहायता देने के संबंध में विचार करने के लिए विस्तृत 
तरीके और नियम विक्रसित किए । विभिन्‍त व्यावसायिक शैक्षिक संगठनों को 970 
7] में दी गई श्राथिक सहायता का ब्यौरा परिशिषप्ट 9 में दिया गया है । 


86. अ्रनुसंधान अध्ययन, अ्रन्वेषण तथा सर्वेक्षण 


सितंबर 96 में स्थापित होने के बाद से परिषद्‌ ने चित्तन और ग्रवबो- 
धन की मौलिक विधियों के अनुसंधान कार्यो को अपनाया है जिनमें उपलब्धि के 
उपाय, भारतीय बच्चों का सामाजिक-ग्राथिक दृष्टि से विकास का ञ्राकार, परीक्षण 
विकास, ग्रुणी बच्चों का अ्रध्ययन ग्रादि शामिल हैं। इसने कक्षा-अध्यापनत की सम- 
स्याओं का सूक्ष्म परीक्षण तथा उन्तको दूर करने के उपायों का प्रयत्त किया। इसने 
कई शैक्षिक सर्वेक्षण प्रारम्भ किएं जिनका उद्देश्य है महत्वपूर्ण विषयों पर आधार 
संबंधी आँकड़े इकट्ठा करना जो आगे के शैक्षिक विकास की योजना और नीति 
निर्धारण में सहायता कर सकें | प्रतिवेदन वर्ष में पुरी की गई तथा हाथ में ली 
गई अनुसंधान परियोजनाञ्रों तथा श्षैक्षिक सर्वेक्षणों का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट 
]0 में दिया गया है। 
प7. अनुमोदित अनुसंधान परियोजनाओं के सहायताथ श्रनुदात घोजना 


परिषद्‌ अ्रपते अनुसंधान कार्यक्रमों के अंतर्गत जो अनुसंधान अपने संगठ- 
नात्मक एककों द्वारा करती है उसके झ्तिरिक्त स्वतंत्र रूप से या सहयोग से विदृव- 
विद्यालय शिक्षा विभागों, ग्रध्यापक प्रशिक्षण कालेजों, स्वेच्छिक श क्षिक संगठनों श्ौर 
शैक्षिक अनुसंधानों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों की अनुसंधान परियोजनाप्रों को 
विकसित करती है। इसका उद्देदथ सारे देश में ग्रनुसंधान कार्यकलापों के लिए ऐसे 
केन्द्र स्थापित .करना है जो भारतीय परिस्थितियों में शैक्षिक भ्रनुसंधान को बढ़ावा दे 
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सकें । भ्रब तेक 9 पअनुसंधान परियोजनाओं को, जो शिक्षा के विभिन्‍न मुख्य रूपों से 
संबंधित हैं, देश के विभिन्‍न भागों की विभिन्‍न संस्थागं/व्यक्तियों को दी गई । 
प्रतिवेदन वर्ष में 6 नई अनुसंधान परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई अ्रौर दो पी- 
एच० डी० थीत्तिस के प्रकाशन के लिए अनुदान दिया गया । इन परियोजनाओं ॥/ 
पीएच० डी ०» थीसिस में से हर एक को वर्ष में दिए गए ग्राथिक अनुदान का 
ब्यौरा परिशिष्ट | में दिया गया है । 


8, प्रयोगात्मक परियोजनाएँ 


परिषद्‌ अपने संगठनात्मक एककों द्वारा और देश के विभिन्‍न भागों के माने 
हुए शैक्षिक अनुसंधान केन्द्रों वे सहयोग से केवल अनुसंधान परियोजनाओं में ही नहीं 
जुटी है बरत्‌ माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को अपनी कक्षाओं की समस्याएँ 
स्वयं सुलझाने के लिए परिपद्‌ से झ्राथिक सहायता और शैक्षिक मार्गदर्शन प्राप्त 
करके क्रिया-विधि अनुसंधान किस्म की छोटी प्रयोगात्मक परियोजनाम्रों को हस्तगत 
करने के निमित्त परिषद्‌ उन शिक्षकों में गवेषणात्मक विचार विकसित करने का 
प्रयास करती रही है । ऐसी प्रयोगात्मक परियोजनाप्रों की योजना एक दशक से 
पहले प्रारंभ की गई थी। और उसकी प्रतिक्रिया सत्तत उत्साहवधेक रही है । वर्ष 
970-7] में एक लाख से कुछ ऊपर रुपए की अ्रनुमानित लागत की 252 परियो- 
जताएं आधथिक सहायता के लिए अनुमोदित की गई' | 969-70 में परिषद्‌ ने जिस 
समिति की नियुक्ति इस योजना की कार्यविधि का सूल्यांकन करते को की थी उसने 
, अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है । 


9. प्रशिक्षण कार्यक्रम 


परिषद्‌ के मुख्य कार्यों में एक कार्य माध्यमिक स्कूल के अध्यापकों का सेवा 
पूर्व एवं सेवा कालीन प्रशिक्षण है । इसके ग्रतिरिकत प्राथमिक तथा माध्यमिक 
स्कूलों के प्रधान अध्यापकों, प्राथमिक और माध्यमिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य 
कर रहे प्रध्यापक शिक्षकों तथा स्कूल निरीक्षकों के लिए सेव|कालीन प्रशिक्षण 
कार्यक्रमों का श्रायोजन भी किया जाता है । सेवा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रीय शिक्षा संस्थान 
दिल्‍ली, और चारों क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में दिया जाता है और सेवाकालीन 
प्रशिक्षण परिपद्‌ के सारे संगठनात्मक एककों द्वारा दिया जाता है। वर्ष 970-7 
में इस क्षेत्र में की गई परिषद्‌ की कार्यवाहियों का वर्णन परिशिष्ट [2 में दिया 
गया है । 
20, प्रसार तथा क्षेत्रीय सेवाएँ 

परिषद्‌ ने सितंबर 96। में स्थापित होने के बाद से परिषद्‌ द्वारा प्रसार 
तथा क्षेत्रीय सेवाओं के कार्यक्षेत्र में कार्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रसार 
तथा क्षेत्रीय सेवाओं का आयोजन विभिन्‍न कार्यकलापों द्वारा किया जाता है । इनमें 
से मुख्य हैं देश भर के चुने हुए प्रारंभिक भ्रध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थित 40 
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प्रेंसार सेवा केन्द्रों द्वारा प्रसार सेवाओं का झ्रायोजन; अध्यापकों को पारितोपिक 
द्वारा कक्षा शिक्षण की समस्याञ्रों को पहचानने और अपने अनुभवों पर आधारित 
घुझाव देने को प्रेरित करना; विभिन्‍न वर्गों के शैक्षिक कार्यकर्त्ताओं के लाभ के लिए 
कर्मेशालाओं और विचार गोष्ठियों का श्रायोजन; स्कूलों को शैक्षिक फिल्मों तथा 
फिल्मस्ट्रिपें उधार देना, आदि । प्रतिवेदन वर्ष में इस क्षेत्र में किए गए कार्य का 
विवरण परिशिष्ट 3 में दिया है । 


2, राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के साथ सहयोग 


गत वर्षों की तरह !970-7! में भी परिपद्‌ और इसकी विशेषज्ञता ने राज्य 
शिक्षा विभागों, राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों और दूसरी दौक्षिक राज्य संस्थाश्रों 
को स्कूल शिक्षा से संबंधित सुधार में सहायता देना जारी रखा | परिषद्‌ भर राज्य 
सरकारों के बीच सहयोग को बढ़ाने की दिद्या में इस वर्ष जो एक महत्वपूर्ण घुधार 
हुमा वह था परिपद्‌ के क्षेत्रीय सलाहँकारों के कार्यकलापों की राज्यों में स्थापना । 
क्षेत्रीय सलाहकारों का मुख्य कार्य राज्य शिक्षा विभागों और परिषद्‌ के बीच 
संपर्क बनाए रखना श्रौर राज्यों के प्राथमिक श्रौर माध्यमिक विस्तार सेवा केन्द्रों का 
शैक्षणिक मार्गदर्शन करना है । इस समय क्षेत्रीय सलाहकारों के 9 कार्यालय विभिन्‍न 
राज्यों में कार्य कर रहे हैं जिनका अधिकार क्षेत्र नीचे लिखे अनुसार है : 








क्षेत्रीय सलाहकार के कार्यालय श्रधिकार क्षेत्र 





बंगलौर मैसूर, तमिलताडू, पांडेचेरी 

बीकानेर (भ्रब जयपुर चला गया है) राजस्थान 

भोपाल गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गोझ्ना व 
नागर हवेली 

भृवनेश्वर बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, और 
अंडमान भर निकोबार द्वीप समूह 

हैदराबाद आंध्र प्रदेश 

शिलांग ग्रसम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, 
तेफा और त्रिपुरा 

त्रिवेन्द्रम केरल 

दिल्ली दिल्‍ली और उत्तर प्रदेश ढ 

दिल्ली हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, 


पंजाब और चंडीगढ़ । 
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परिषद्‌ और राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के बीच 970-7] में हुए सहयोग 
कार्यकलापों का विवरण परिशिष्ट 4 में दिया गंया है । 


22. शिक्षा तथा युवक सेवा सन्त्रालय के साथ सहयोग 


4 श्रगस्त 969 के सरकारी संकरप के अनुसार, परिषद्‌ 970-7! में 
शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय के शैक्षणिक पक्ष के रूप में कार्य करती रही । 
परिषद्‌ के कर्मचारियों ने मन्त्रालय द्वारा स्थापित अनेक बोड़ों तथा भ्रध्यमन दलों 
श्रादि में प्रतिनिधित्व करके मंत्रालय के कर्मचारियों के साथ सक्रिय सहयोग किया । 
इस सहयोग का संक्षिप्त प्रतिवेदन परिशिष्ट 5 में दिया गया है । 


23, श्रंतर्राष्ट्रीय सहयोग 


प्रतिवेदन वर्ष में परिपद्‌ विज्येपज्ञता, उपकरण आदि से संबंधित सहायता 
यूनेस्को, यूनीसेफ तथा अन्य अ्रंतर्राष्ट्रीय संगठनों से पाती रही है। इस वर्ष परिषद्‌ 
ते प्रपने अनेक कर्मचारियों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा उच्च प्रशिक्षण छात्रवृत्ति 
योजनाम्रों में भाग लेने के लिए विदेश भेजा | इस संबंध में क्रियाप्नों का विवरण 
परिशिष्ट 6 में दिया गया है। 


24. प्रकाद्मत 


परिपद्‌ प्रत्येक वर्ष पाद्यपुस्तकें, प्रशिक्षण सामग्री, श्रध्यापक दर्शिकाएँ, 
पाठ्यक्रम सहायक सामग्री, पूरक पठन सामग्री, अनुसंधान प्रबंध, पत्र-पत्रिकाएँ, 
रिपोर्ट और अन्य छोटी पुस्तकें और विदेशी पुस्तकों के सस्ते संस्करणों के रूप में 
विविध प्रकाशन प्रकाशित करती है । प्रतिवेदन वर्ष में 37 पुस्तकें प्रकाशित की 
गईं और फोर्थ इयर बुक ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन की हस्तलिपि प्रेस को भेजी गई। 
]970-7 में क्रमवार प्रकाशित पुस्तकों की सूची परिशिप्ट ।7 में और विभिन्‍न 
राज्यों/संघ क्षेत्रों आदि द्वारा लगाई गई परिपद्‌ की पाठ्यपुस्तकों की सूची इस 
परिशिष्ट के अनुबंध में दी गई है । 


प्रतिवेदन वर्ष में एक विशेष उल्लेखनीय बात यह हुई कि महाराष्ट्र सरकार 
द्वारा परिषद्‌ को कक्षा 7 की नागरिक शास्त्र की पाद्यपुस्तक “शासन और संवि- 
धान की मुद्रण श्रेष्ठता के लिए विश्विष्ट प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया । 


रु 


परिशिष्ट 7 में उल्लिखित प्रकाशनों के अतिरिक्त कर्मशाला/विचार 
गोष्ठी रिपोर्टों के रूप में मिमिश्रोग्राफ सामग्री, अनुबंध झ्ादि परिषद्‌ के विभिन्‍न 
संगठनात्मक एककों द्वारा तैयार किए गए । 


कृतज्ञता ज्ञापन 


परिषद्‌ शिक्षा तथा यूवक सेवा के कैद्धीय मंत्री श्ौर शिक्षा तथा युवक सेवा 
मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को उनके द्वारा प्रतिवेदन वर्ष में समय-समय पर दी 
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गई सुविधाओं के लिए प्रत्यन्त कृतज्ञ है। परिषद्‌ उन अनेक व्यक्तियों की भी 
ग्राभारी है जिल्होंने श्रमूल्य समय निकाल कर इसकी ग्रतेक समितियों में रहकर 
सेवा की है। कुछ संगठनों तथा संस्थानों ते परिषद्‌ के कार्यों में सक्रिय सहयोग 
प्रदात किया है। राज्य शिक्षा विभागों ने भी परिषद्‌ को अत्यंत तत्परता के साथ 
ग्रावश्यक सहायता प्रदात की है। इस सबके प्रति भी, परिषद्‌ अपनी कृतज्ञता प्रकट 
करती है। 


परिषद्‌ 'यूनेस्कों , 'यूनीसेफ, यू०एन्० डी०पी०', ब्रिटिश काउ'सिल', 'यूसैड' 
अमरीकी राष्ट्रीय वेज्ञानिक प्रतिष्ठान', रूसी सरकार, ब्रिटेन की सरकार और जर्मन 
लोकतांत्रिक गणराज्य की भी क्ृतज्ञ है जिन्होंने विभिन्‍न रूप से सहायता प्रदान 
की है। 


प्रिशिषट 


परिद्िष्ट + 


परिषद्‌ तथा उसको समितियों के सदस्यगण 


[भ्ा0था 


क. परिषद्‌ 


. डॉ० वी० के० प्रार० वी० राव 
केन्द्रीय मंत्री 

विक्षा तथा युवक सेवा 
शास्त्री भवन 

नई दिल्‍ली 

श्री सिद्धार्थ शंकर राय 
केन्द्रीय मंत्री 

शिक्षा तथा युवक सेव| 
(8.3,97] से) 


, डा० दौलत सिंह कोठारी 
भ्रध्यक्ष, विश्वविद्यालय 
प्रनुदान आयोग 

बहादुर शाह जफर मार्म 
नई दिल्‍ली 


, सचिव 
भारत सरकार 
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 


नई दिल्‍ली 


, डॉ० के० एल० श्रीमाली 
उपकुलपत्ति 

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 
वाराणसी 


(अ्रध्यक्ष ) 


5. प्रो० एस० एन० सेन 
उप-कुलपति 
कलकत्ता विश्वविद्यालय 
कलकत्ता 


6. श्री एन० डी० मुंदरवडिवेल 
उप-कुल पति 
मद्रास विश्वविद्यालय 
मद्रास 


7. श्रीमती शारदा दीवान 


उप कुलपति 

एस० एन० डी० टी० 
महिला विश्व विद्यालय 

], नाथी, बाई ठाकरसी रोड, 
बम्बई 20 


8. शिक्षा मंत्री 


आंध्र प्रदेश 
हैदराबाद 


, शिक्षा मंत्री 


0. 


]]. 


42, 


3. 


4. 


55. 


6, 


]7. 


8, 


]9 


ग्रसम 
शिलाडः 


शिक्षा मंत्री 
बिहार 
पटना 


शिक्षा मंत्री 
गुजरात 
ग्रहमदाबा[द 


शिक्षा मंत्री 
हरियाणा 
चंडीगढ़ 


उप शिक्षा मंत्री 
जम्मू तथा कंदमीर 
श्रीनगर 


शिक्षा मंत्री 
केरल 
त्रिव्रेन्द्रम 


दिक्षा मंत्री 
महाराष्ट्र 
बम्बई 


शिक्षा मंत्री 
मध्यप्रदेश 
भोपाल -' 
शिक्षा मंत्री 
मेंसूर 
बंगलोौर 
शिक्षा मंत्री 
उड़ीसा 
भुवनेश्वर 
शिक्षा मंत्री 
पंजाब 
चंडीगढ़ 
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20. 


2]. 


22. 


है. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


शिक्षा मंत्ती 
राजस्थान 
जयपुर 


शिक्षा मंत्री 
तमिल नाडु 
मद्रास 


शिक्षा मंत्री 
उत्तर प्रदेदा 
लखनऊ 


शिक्षा मंत्री 
पश्चिम बंगाल 
कलकत्ता 


शिक्षा मंत्री 
नागालैण्ड 
कोहिमा 


मुख्य कार्यकारी पाषंद 
दिल्‍ली प्रद्यासन 
दिल्ली 


शिक्षा मंत्री 
गोवा, दमन और दीव 
पानाजी (गोवा) 


शिक्षा मंत्री 
हिमाचल प्रदेश 
शिमला 

शिक्षा मंत्री 
पॉडिचेरी सरकार 
पांडिचेरी 
शिक्षा मंत्री 
चिपुरा सरकार 
अगरतला 
शिक्षा मंत्री 
मेघालय 
शिलाड़ 


3], 


32. 


33. 


34. 


35, 


36. 


37. 


प्रो" एस० वी० सी०अय्या 
निदेशक 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌, 

नई दिल्‍ली 


प्रो० एम० वी० माथुर 
निदेशक 

एशियायी शैक्षिक ग्रायोजना 
और प्रद्यासन संस्थान 

नई दिल्‍ली 


प्रो० शान्ति नारायण 
कालेजों के शाखाध्यक्ष 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
दिल्ली 

श्री एस० उदापाचार 

मुख्य अध्यापक 

तरूपतुंग बहुद्देशीय 

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 
हैदराबाद 


श्री डी० एस० बाजपेयी 
प्रधानाचार्य 

केन्द्रीय विद्यालय 

भारतीय टेक्तालॉजी संस्थान 
कानपुर 


संयुक्त निदेशक 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
नई दिल्‍ली 


डॉ० झ्रार० एच० दवे 

अध्यक्ष 

पाठ्यपुस्तक विभाग 

राष्ट्रीय शैक्षिक अतुसंधात और 
प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्‍ली 


उ] 


38. 


39, 


40. 


नि न 
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42. 


44. 


डॉ० एम० सी० पंत 
अध्यक्ष 

विज्ञान शिक्षा विभाग 
राष्ट्रीय शैक्षिक ग्रनुसंघान 
और प्रशिक्षण परिषद्‌ 

नई दिल्‍ली 

श्री पी० डी० शर्मा 
प्रधानाचार्य 

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 
भुवनेश्वर 


श्री टी० आर० जयरामनत 
संयुक्त सचिव 

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 
नई दिल्‍ली 


- श्री ओ० पी० मोहला 


वित्तीय सलाहकार 

(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ ) 

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 
नई दिल्‍ली 


श्री भक्त दर्शन 
केन्द्रीय राज्य मंत्री 
शिक्षा तथा युवक सेवा 
नई दिल्‍ली 


. श्री एच० नरसिहैय्या 


प्रधानाचार्य 
नेशनल कॉलेज 
बँगलौर 


श्री आई० जे० पटेल 
'सम्पारन' 

गुलबाई टेकरस 
प्रहमदाबाद 


45. 


46. 


47, 


48. 


49, 


ने 


श्री एस० पी० वर्मा 
सावंजनिक शिक्षा निदेशक 
मध्यप्रदेश 

भोपाल 


प्रो० रईस ग्रहमद 


ग्रध्यक्ष, भौतिक विज्ञान विभाग 
झलीगढ़ मुस्लिम विध्वविद्यालय 
अलीगढ़ 


श्री डी० बी० फटंगारे 
थोम्बर बिल्डिंग 
कोपर गाँव 

जिला अहमदनगर 
महाराष्ट्र 


श्री एस० बी० चित्तीबाबू 
स्कूल शिक्षा निदेशक 
तमिलनाडु 

मद्रास 

कुमारी के ० पसरिचा 
प्रधानाचार्य 

कन्या महाविद्यालय 
जालन्धर दहर 
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50. डॉ० डी० एन० गोखले 


5., 


कह 


82, फरगूसन कालेज कैम्पस 
पूना 


डा० के० कुरुविला जेकब 
प्रधाताचार्य॑ 

दि कैथेड्ल एंड जॉन कौनन स्कूल 
6 अउट्रम रोड, बम्बई 


श्री एम० अब्दुल गनी साहब 

429 पी० झार० स्ट्रीट 

मस्लिमपुर 

विनियाम बादीं 

जिला उत्तरी भग्ररकाड (त्ृ० ना०) 


53. श्री के० सुकुमारन 


शिक्षा अधिकारी 

केन्द्रीय विद्यालय संगठन 
नेहरू हाउस 

बहादुर शाह ज़फर मार्ग 
नई दिल्‍ली 

सचिव 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
और प्रशिक्षण परिपद्‌ 


नई दिल्‍ली (सचिव) 


ख. कार्यकारी समिति 


. डॉ० वी० के० आर० वी० राव 


केन्द्रीय मंत्री, शिक्षा तथा 
युवक सेवा 
(अ्रध्यक्ष) 


श्री सिद्धार्थ शंकर राय 
केन्द्रीय मंत्री, शिक्षा तथा 
समाज कल्याण 


(8-3-7 से ) (भ्रध्यक्ष ) 


हक 


प्रोण एस० वी० सी० अय्या 
निदेशक 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 
नई दिल्‍ली 

(उपाध्यक्ष ) 


. डॉ० दौलतसिह कोठारी 


ग्रध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान 
भ्रायोग, नई दिल्‍ली 


9. 


. प्रो० एम० वी० माथुर 


निदेशक 

एशियाई शैक्षिक झायोजना तथा 
प्रशासन संस्थान 

नई दिल्‍ली 


, प्रो० शान्ति तारायण 


कालेजों के शाखाध्यक्ष 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


, क्री एस० उदापाचार 


मुख्य अध्यापक 

नरुपतुंग बहुद्देश्यीय उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय 
हैदराबाद 


, श्री डी० एस० बाजपेयी 


प्रधानाचार्य 
केन्द्रीय विद्यालय, श्राई० ग्राई० टी० 
कानपुर 


, संयुकत निदेशक 


राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिपद्‌ 
नई दिल्‍ली 


डॉ० आर० एच७ दवे 
पाठ्यपुस्तक विभाग के 
अध्यक्ष 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिपदु 
नई दिल्‍ली 


0. डॉ० एम० सी० पंत 
विज्ञान विक्षा विभाग के 
अध्यक्ष 
राष्ट्रीय शैक्षिक भ्रनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिपद्‌ 
नई दिल्‍ली 


]7. श्री पी० डी० शर्मा 
प्रधानाचार्य 
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 
भुवनेदवर ह 


]2. श्री टी० आर० जयरामन्‌ 
संयुक्त सचिव 
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 
नई दिल्‍ली 


3. श्री ओ० पी० मोहला 
वित्तीय सलाहकार 
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 
नई दिल्‍ली 


]4. सचिव 
राष्ट्रीय शैक्षिक अ्नुत्तंतान और 
प्रशिक्षण परिपद्‌ 


नई दिल्‍ली (संत्रो ) 


ग. वित्त समिति 


श्री टी० आर० जयरामन्‌ 


संयुक्त सचिव 
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 
नई दिल्‍ली 

(अध्यक्ष ) 


2. प्रो० एस० वी० सी० अय्या 
निदेशक 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 
नई दिल्‍ली 
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0० 


ध्ञ 


प्रो० एम० दी० साथुर 

निदेशक 

एशियाई शैक्षिक झ्रायोजना और 
प्रशासन संस्थान 

नई दिल्‍ली 


. प्रो० शान्ति नारायण 


कॉलेज के डीन 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय 


उब 


5 


श्री ओ० पी० मोहला 

वित्तीय सलाहकार (परिषद्‌ ) 
शिक्षा तथा युवा सेवा मंत्रालय 
नई दिल्‍ली 


6. श्री एस० ए० आबेदीन 


सचिव, रा० शै० अण० प्र० प० 


घ. कार्यक्रम सलाहकार समिति 


, निदेशक 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 


नई दिल्‍ली (भ्रध्यक्ष ) 


- संयुक्त निदेशक 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिपद्‌ 


नई दिल्‍ली (उपाध्यक्ष ) 


 श्रो० एच० बी० मजूमदार 


प्रधानाचार्य 
विदव भारती विश्वविद्यालय 
डाक घर, शान्ति निकेतन 


- डा० डी० एम० देसाई 


डीन 
शिक्षा तथा मनोविज्ञान संकाय 


एम०एस० यूनिवर्सिती ऑफ बड़ौदा 


बडोदा 


श्रीमती एलिसाबा जखारिया 


प्रध्यक्ष शिक्षा विभाग 
केरल विश्वविद्यालय 
थाईकाँड, जिवेस्रम 


6. 


० 


प्रो० वी ० गार० तनेजा 
डोन तथा म्रध्यक्ष 
शिक्षा विभाग 

पंजाब विश्वविद्यालय 
चंडीगढ़ 


, प्रो० सी० एस० बेन्तूर 


डीन तथा प्रधानाचार्य 
विश्वविद्यालय शिक्षा कॉलेज 
कर्नाटक विश्वविद्यालय 
धारवाड़ 


राज्य शिक्षा संस्थानों के निदेशक 


. डॉ० (कुमारी) ए० नंदा 


निदेशक 
राज्य शिक्षा संस्थान 
दिल्ली 


« डॉ० एन० के० उपासनी 


निदेशक 

राज्य शिक्षा संस्थान 
एम० एस० सदाशिव पीठ 
कुमठेकर रोड 

पुना 


0. श्री एम० घोप 
प्रधानाचार्य 
राज्य शिक्षा संस्थान 
चाणीपुर 
डाकघर बेगाची 
जिला, 24 परगना 


], डॉ० जी० गोपालक्ृण्णन 
निदेशक 
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 
6-2-688 चितलबस्ती 
हैदराबाद 


2. बेगम एम० कुरेशी 
निदेशक 
राज्य शिक्षा संस्थान 
श्रीनगर 


राष्ट्रीय शक्षिक प्रनुसंधांत 
और प्रशिक्षण परिषद्‌ के 
कर्मचारी सदस्य 


3. श्री एस० एल० अहलूवालिया 
अध्यक्ष 
शिक्षण साधन विभाग 
नई दिल्‍ली 


4, डॉ० ए० एन० बोस 
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, 
विज्ञान विभाग 
क्षेत्रीय शिक्षा कालेज 
अजमेर 


5, कु० ए० चारी 
प्रधानाचार्य 
क्षेत्रीय शिक्षा कालेज 
मैसूर 
(केन्द्रीय विद्यालय के संगठन 
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]7. 


2. 


ग्रायुक्त के रूप में कार्यभार 
संभाला 
नई दिल्‍ली नवंबर, 970) 


- डॉ० ग्रार० सी० दास 


प्रधानाचार्य 

क्षेत्रीय शिक्षा कालिज 
ग्रजमेर 

डॉ० गआर० एच० दवे 
अध्यक्ष 

पाठ्यपुस्तक विभाग 
नई दिल्‍ली 


. श्री एम० डी० देवदासन 


प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, शिक्षा 
विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा कालेज 
भोपाल 


. डॉ० (कुमारी) एस० दत्त 


रीडर 
केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, 
दिल्ली 


, श्री सी० वी० गोविन्द राव 


प्रोफेसर तथा श्रध्यक्ष 

टेक्नालौजी विभाग 

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज 

मैसूर (प्रधानाचार्य श्रार० सी० ई० 
मैसूर, नवम्बर, 970) 


डाँ० (कुमारी) ई० मार 
रोडर 

अ्ध्यापक्र शिक्षा विभाग 
नई दिल्‍ली 


. डॉ० (श्रीमती) पेरीन एंच० मेहता 


प्रभारी अध्यक्ष 

शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा 
आधार विभाग 

नई दिल्‍ली 


23. 


24, 


2 


प्ग 


26. 


27, 


2089. 


कि, 


थी टी० एम० मेहता 

इंचार्ज 

सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी 
विभाग, नई दिल्‍ली 


डॉ० ग्रार० जी० मिश्र 

इंचार्ज 

ग्राधार सामग्री प्रक्रिया तथा शैक्षिक 
सर्वेक्षण एकक 

सई दिल्‍ली 


, डाँ० एम० सी० पन्‍्त' 


श्रध्यक्ष 
विज्ञान शिक्षा विभाग 
नई दिल्‍ली 


श्री. डी० एस० रावत 
इंचाजे 

पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक 
शिक्षा विभाग 

नई दिल्‍ली 


प्रो० पी० के० राय 
प्रधाताचार्य 

क्रेद्रीय शिक्षा संस्थान 
दिह्ली 


श्री एन० के० सानन्‍्याल 
क्षेत्रीय सलाहकार 


विज्ञान शिक्षा विभाग 
नई दिल्‍ली 


29, डॉ० ए० एत० झार्मा 
रीडर 
गैक्षिक मनोविज्ञान तथा 
शिक्षा आधार विभाग 
नई दिल्‍ली 


30. श्री पी० डी० शर्मा 
प्रधानाचार्य 
क्षेत्रीय शिक्षा कालिज 
भुवनेदवर 


3. श्री शंकर नारायण 
रीडर 
शिक्षण साधन विभाग 
नई दिल्‍ली 


5 
> 


, डाॉँ० जी० एस० श्रीकंतया 
प्रो" तथा अध्यक्ष 
विज्ञान विभाग 
क्षेत्रीय शिक्षा कालेज 
भुवनेश्वर 


33, प्रो० जे० के० शुक्ल 
प्रधानाचार्य 
क्षेत्रीय शिक्षा विभाग 
गोपाल 


हु. प्रकाशन सलाहकार समिति 


- प्रो० ए० मुजीब 


जप-कुलपति 
जामिया मिल्लिया इस्नामिया 
नई दिल्‍ली 

(अ्रध्यक्ष ) 


2, श्री एन० कें० सुन्देरम 
सहायक शिक्षा सलाहकार 
प्रकाशन एकक 
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 
नई दिल्‍ली 
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- कुमारी ० ए० चारी 
आयुक्‍त 

केन्द्रीय विद्यालय संगठन 
नेहरू हाउस 

बहादुर शाह जफ्र मार्ग 
नई दिल्‍ली 


- भी यू० श्रार० सोयलकर 

निदेशक 

पाद्यपुस्तकें निकालने श्रौर पाठय- 
क्रम का महाराष्ट्र राज्य ब्यूरो 
सुरेख', विश्वविद्यालय मार्ग 

पूना 


श्री एम० पी० एन० शर्मा 
प्रबन्ध संचालक 

बिहार राज्य पाठ्यपुस्तक 
कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड 
ग्हाइट' हाउस 

बुद्ध मार्ग, पटना 


. श्री एन० नारायण राव 
निदेशक 

आंध्र प्रदेश पाठ्यपुस्तक प्रेस 
मिनट कम्पाउंड 

हैदराबाद 


श्री ए० ई० टी० बैरो 

सचिव 

भारतीय स्कूलों की प्रमाण-पत्र 
परीक्षा की परिषद्‌ 

बी-27, निजामउद्दीन पूर्वी 

नई दिल्‍ली 


« श्री डी० आर० मनकेकर 
39 भारती नगर 
नई दिल्‍ली 


0, 


], 


2. 


43. 


4. 


5, 


बेगम एम० कुरेशी 


निदेशक 
राज्य शिक्षा संस्थान 
श्रीतगर 


प्रो० सी० एस० बेन्नूर 

डीन तथा प्रधानाचाये 
विश्वविद्यालय शिक्षा कालेज 
कर्नाटक विश्वविद्यालय 
धारवाड 


श्री टी० एस० सदाशिवन 
अध्यक्ष, वनस्पति विज्ञान विभाग 
मद्रास विर्वविद्यालय 

मद्रास 


श्री टी ० वी० थिमी गोडवा 
पाठ्यपुस्तक निदेशक 
30/30--# कुमार पार्क पश्चिम 
बँगलौर 


श्री के० एल ०बोडिया 
भ्रध्यक्ष 

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 
राजस्थान 

ग्रजमेर 


श्री एस० एस० सोधी 
अध्यक्ष 

पंजाब सकल शिक्षा मंडल 
चंडीगढ़ 


श्री डी० एस० वाजपेयी 
प्रधानाचार्य 

न्द्रीय विद्यालय 
भारतीय टैक्नॉलाजी संस्थान 
कानपुर 


6. 


के 


(् 


प्जा 


श्री डी० राधवन 
अध्यक्ष 
प्रकाशन एकक 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 
नई दिल्‍ली (सदस्य-सचिव ) 


च. विज्ञान सलाहकार समिति 


- डॉ० डी०एस० कोठारी 


अध्यक्ष 
विद्वविद्यालय अनुदान आयोग 
नई दिल्‍ली (अध्यक्ष) 


- डॉ० आर० सी० महरोत्रा 


प्रोफेसर और अध्यक्ष 
रसायन श्ञास्त्र विभाग 
राजस्थान विश्वविद्यालय 
जयपुर 


, डॉ० ०० एम० घोष 


प्रोफेसर 

बोस संस्थान 

93/ आचार्य प्रफूहल' चन्द्र रोड 
कलकत्ता 


श्री आर०के० रथ 


सचिव, उड़ीसा सरकार 
शिक्षा विभाग 
भुवनेदवर 


, प्रो० बी० वैंकटरामन 


टठादा इंस्टीच्यूट आफ फंडामेंटल 
रिसचे 

होमी भाभा रोड 

बम्बई 


. डॉ० ए्‌० आरण० वसुदेव मूति 


निरिन्द्री और खनिज रसायन 
विज्ञान के प्रोफेसर 

भारतीय विज्ञान संस्थान 
बेगलौर-2 


7. 


00 


0, 


][. 


डॉ० रईस अहमद 

भौतिकी के प्रोफेसर 

भौतिकी विज्ञान विभाग 
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
अलीगढ़ 


- श्री बी० एम० जौहरी 


वनस्पति विज्ञान विभाग 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
दिल्ली 


श्री एस० उदापाचार 


मुख्य अध्यापक 
नरूपतृ ग बहुद्देशीय उच्चतर 
माध्यमिक विद्यालय 
हैदराबाद 


प्रो० वी० आर० तनेजा 
डीन तथा अध्यक्ष 

शिक्षा विभाग 

पंजाब विश्वविद्यालय 
चंडीगढ़ 


श्री एम० घोष 
प्रधानाचार्य 

राज्य शिक्षा संस्थान 
वाणीपुर 

डाकघर बैगाची 
जिला 24 परगना 


2, 


डॉ० आर० सी० दातत 
प्रधानाचार्य 
क्षेत्रीय शिक्षा कालिज 


अजमेर 


43, 


डा० एम० सी० पन्त 

प्रधान न्‍ 

शिक्षा विज्ञान विभाग 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ नई दिल्‍ली 


छ. निर्माण तथा कार्य समिति 


, प्रो" एस० बी० सी० अय्या 


निदेशक 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 
नई दिल्‍ली 


, श्री बी० रामा राव 


निर्माण सर्वेक्षक प्रधीक्षक () 
केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग 
निर्माण भवन 

नई दिल्‍ली 


, श्री बी० आर० गस्भीर 


सहायक वित्तीय सलाहकार 
वित्त मंत्रालय (कार्य) 
निर्माण भवन 

तई दिल्‍ली 


, श्री जे० एम० बेंजामित 


ज्येष्ठ वास्तुक (॥) 

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग 
(परिषद्‌ का परामर्शी वास्तुक) 
निर्माण भवन 

नई दिल्‍ली 


. श्री ओ० पी० मोहला 


विन्नीय सलाहकार 
(राष्ट्रीय शैक्षिक झनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ ) 


(अ्रध्यक्ष ) 


6, 


05 


शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 
शास्त्री भवन 
नई दिल्‍ली 


श्री टी० आर० जयरामन 
संयुक्त सचिब 

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 
शास्त्री भवन 

नई दिल्‍ली 


. श्री एस० सी० वाष्णेय 


उप-प्रधान प्रबंधक 


* दिल्‍ली बिजली पूर्ति निगम 


राजघाट, बिजली घर 
नई दिल्‍ली 


श्री प्रभाकर स्वरूप 


कार्यपालक इंजीनियर (भवन) 
दिल्‍ली नगर-पालिका तिगम 
टाउन हाल 

नई दिल्‍ली 


, प्रो० शान्ति तारायण 


कॉलेज के डीन 
दिल्‍ली विदवविद्यालय 
दिल्ली 


0, 


प् 


40 


संयुक्त निदेशक 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसं धान भ्रौर 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 


तई दिल्‍ली (संदस्य सचिव) 


!!. श्री एस० ए० आबेदीन 
सचिव 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌, 
नई दिल्‍ली 


ज. स्थापना समिति 


, डॉ० डी० एस० कोठारी 


अध्यक्ष 
विश्वविद्यालय प्रनुदान आयोग 
नई दिल्‍ली (अ्रध्यक्ष ) 


 प्रो० एस० वी० सी० श्रय्या 


निदेशक 
राष्ट्रीय शैक्षिक श्नुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 


नई दिल्‍ली (उपाध्यक्ष ) 


संयुक्त निदेशक 


राष्ट्रीय शैक्षिक प्रनुसंधात और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 


' नई दिल्‍ली 


, और टी० ग्रार० जयरामन 


संयुक्त निदेशक 
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 
नईं दिल्‍ली 


, श्री ओं० पी० मोहला 


वित्तीय सलाहकार (परिषद्‌ ) 
शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय 
नई दिल्‍ली 


6. प्रो० शान्ति नारायण 
कालेज के डीन 
दिल्‍ली विश्व विद्यालय 
दिह्ली 


7. प्रो० एस० पी० लूथरा 
भारतीय टेक्तालाजी संस्थान 
नई दिल्‍ली 


00 


. डॉ० बी० एन० गांगुली 
7-बी ० हौज खास इतक्लेब 
ईइवर भवन 
नई दिल्‍ली 


, डॉ० वी० झआर० सेशाचार 
प्राणि शास्त्र विभाग के मुख्य 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
दिल्ली 


छठ 


0. श्री एस० ए० आवेदीन 
सचिव 
राष्ट्रीय शैक्षिक भनुप्तंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 
तई दिल्‍ली 


१ तो क््+ | अत ॥ आलम ॥ आल +न--+ 


6, 


परिशिष्ट 2 


चौथी पंचवर्षोष योजना के लिए निर्धारित रकम 


विभाग/पोजना 


विज्ञान शिक्षा विभाग 

केन्द्रीय विज्ञान कमंशाला 

राष्ट्रीय विज्ञात-प्रतिभा खोज योजना 

विज्ञान में ग्रीष्मफालीन संस्थान 

शैक्षिक मनोविज्ञात तथा शिक्षा आधार विभाग 
पुर्व प्राथमिक औ्रौर प्राथमिक शिक्षा विभाग 
सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग 
ग्रध्यापन सहायता विभाग 

पाठग्रपुस्तक विभाग 

ग्राधार-सामग्री प्रक्रिया तथा शैक्षिक सर्वेक्षण एकक 
ग्रध्यापक शिक्षा विभाग 

भवन-तिर्माण सहित सामान्य कार्यक्रम तथा सेवाएँ 
सहकारिता अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम 
विस्तार सेवा केन्द्र तथा एकक 

क्षेत्रीय शिक्षा कालेज 

केन्द्रीय शिक्षा संस्थान 

प्रकाशन एकक 

प्रौढ़ शिक्षा विभाग 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान श्रौर 

प्रशिक्षण परिषद प्रधान कार्यालय 

राष्ट्रीय विज्ञान-शिक्षा परिषद्‌ 


जोड़ 





निर्धारित रकम 
(लाख रुपयों में) 


30,00 
23,0 0 
60.00 
90.00 
4,00 
7.00 
0,00 
5.00 
0.00 
3.00 
3.00 
80,00 
42,00 
90.00 
30,00 
3.00 
65,00 
0,00 


38.00 
5.00 


750,00 





नोढ- अनुवर्ती पृष्ठों में योजनाग्रों के वाषिक चरणों के विवरण-पत्र देखने 
की कृपा करें। 


42 
योजनाओं के वाषिक चरण 
(. विज्ञान शिक्षा विभाग 


7969-74 69.70 70-77 77-72 72-73 73-74 





प्राठ्यक्रम विकास 


(क) प्रारंभिक विज्ञान | 
परियोजना (यूनीसेफ) 0.50 0.08 0.09 0.0 0,] 0.2 


(व) ग्रध्ययन समूह परियोजना !8.75 6.00 6.00 2.25 2.25 2.25 


(ग) माध्यमिक स्तर पर 
विज्ञान तथा गणित के 
प्रध्ययन पर प्रयोगात्मक 
परियोजना 3.75 -+ 0.75 .00 .00 .00 


सहायक पाठ्यक्रम परियोजनाएँ . कर्मचारियों की लागत उपय कत | (ग) में 
फिल्म स्ट्रिप, फिल्म, रूपांकन, शामिल है । 

तए वेज्ञानिक प्रयोग उपकरण 

तथा उपस्कर उत्पादन 


राज्य नेतृत्व विकरास-प्रशिक्षण 

नेतृत्व पाठ्यक्रम, संशोधित 

सवा-पूर्व, सेवाकालीन प्रशिक्षण, 

॥ग्स० आई० एस० तथा 

एस० आई० ई० कर्मचारी वर्ग 

क्षे लिए अनुकूल कार्यक्रम 3.70 0.2। 0.45 0.99 .0। .04 


विस्तार तथा परामर्शी कार्यक्रम 

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान भ्रौर 

प्रशिक्षण परिषद्‌ पाठ्यक्रम 

संबंधी सामग्री का विकास 

पत्रिकाओं और अनुपूर क 

पाठय सामग्री का प्रकाशन 2.80 0.0 0.7[ 0.65 0.66 0.68 


जे 


प्रयोगशालाञों के लिए उपकरण 0.50 0.0 0.30 0.0 0.0 0.0 


ता खत ननड टन सनक ह७७त?ीए 8. 323नीनओनरिनननन. अन>नन3 धन जनम 


जोड़ 30.00 6,49 8,]0 5.09 5.3 5.9 
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2. केद्धीय विज्ञान क्मशाला 





7969-74 69-70 70-77 77-72 72-73 73-74 





. रूपांकन तथा विकास, 

प्रकृत रूप विज्ञान उपकरण 

तथा सीमित थोक उत्पादन 

(नए कं चारियों, रख-रखाव 

ग्रादि के लिए व्यवस्था सहित) 8.75 .00 3.00 4.00 4.50. 5.25 
2, उपकरण 4.25 .00 2.00 .00 0.50. 0.5 


घ 


जोड़ 23,00 2.00 5.00 5.00 5.00. 6.00 





3. राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज 





2969.74 69-70 70-77 7/-72 72-73 73-74 





. राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज 
.() छात्रवृत्ति-पुस्तक पुरस्कार 34.36 2.30 4.00 6.00 0.00 2,06 
डाक्टरी छात्रों का शिक्षा 
शुल्क और साथ ही प्रशासन 
के लिए व्यवस्था ह ; 
(॥) सहयोगी केन्द्र 6.00 .00 .25 .25 .25 .25 
2, गणित महत्त्वपूर्ण छात्रवृत्ति, 
पुस्तक पुरस्कार, शिक्षा शुल्क, 
ग्रीप्मफालीन स्कूल गाइड, 


साक्षात्कार, आदि ]0.64. -- 0.40 .50 3.50 5.24 
3. प्रतिभा-संपन्‍्न विज्ञान अध्यापन ह 
योजना (प्रति समृह 75) 9.00 - +-+ -- 4.00 5.00 


जोड़ 60.00 3.30 5.65 8.75 8.75 23.55 





4. बिज्ञान में प्रोष्मकालोन संस्थान 


2969-74 69-70 70-77 7/-72 72-73 73-74 





विज्ञान में ग्रीष्मफालीन संस्थान 90.00 6.00 20.00 8,00 8.00 8,00 


जोड़ 90.00 6,00 20,00 8.00 8.00 8.00 


जफलाऑर। अल पे सतत ा्सच्तन तल कलल्लइ्नच्टसरल्कल्य्च्रल््््््च््चि 





40. 


[. 
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5. शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा श्राधार विभाग 





3969-74 69-70 70-77 77-72 


चालू अनुसंधान परियोजनाञ्रों 

तथा शैक्षिक मनोविज्ञान में 

वतंमान कर्मचारी वर्ग द्वारा 

हाथ में ली जाने वाली नई 

परियोजनाओं पर आगे का 

कार्य 2.22 0.32 0.50 


विस्तार कार्य क्रम ].220 -- 0.30 


शैक्षिक मनो विज्ञान में भ्नु- 
संधान की आवश्यकतत्रों 
का निश्चय करने के लिए 


विचार गोष्ठी 0.24 --  0.2 
मार्ग-दर्शन के क्षेत्र में कार्य 

का विकास 2.00 -- 0.30 
शिक्षण प्रक्रिया में भ्रनुसंधान 

तथा उसका विकास 2.90 0.90 0.50 


प्रभिप्रेरण और सम्‌ह-प्रक्रिया 

के क्षेत्र में कायं का विकास .23 0.43 0.20 
विकासशील प्रतिमान परि- 

योजना, 28--5 वर्ष 0.67 0.58 0.09 
मूल्यांकन (मुख्यतः निदान 

संबंधी परीक्षाओों, वस्तु 

सूचियों, निर्धारित-मानों ) 


के उपायों का विकास ].00 -- 0.25 
शिक्षा आधारों में क्षेत्रीय 

जाँच-पड़तालें 0.50 - 0.0 
प्रतिभा के क्षेत्र में कार्य 

का विकास .00 -- 0.20 
पढ़ाई के क्षेत्र में कार्य 

का विकास .04 +- . 0.20 


जोड़ 4,00 2.23 2.76 


0.50 
0.30. 


0.45 


0.50 


0.20 


0.25 


0.4 


0.23 


0.25 


2.82 


72-73 73-74 


0.50 0.40 
0,30. 0.30 


0.55 0.70 


0.50 0.50 


0.20. 0.20 


0.25 0.25 


0.4 0.2 
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6, पूर्व प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग 


. सर्वेतोमुखी पाठ्यक्रम--पाठ्यक्रम, 


पाठ्य सामग्री तथा अ्रध्यापन 
तकनीकों का जिनमें कला, 
शिल्प तथा कार्य अनुभव 





शामिल है, का विकास .88 0.52 0.35 0.34 0.50 
2, मूल्यांकन कार्यक्रम 0.45 0.03 0.5 0.9 -+- 
3, प्राथमिक स्तर पर क्षय 

तथा गतिहीनता कम करता .88 0.4 0.49 0.40 0.43 
4. प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक 

आयोजना तथा पर्यवेक्षण 0.32 0.03 0.08 0.07 0.0 
5. निरीक्षण तथा परिवेक्षण 0.07 0.0 --. बन" ++- 
6. भापा कार्यक्रम-पठन सुधार 0.80 0.06 0.2 0.27 0.0 
7. विस्तार सेवा कार्यक्रम 0.94. -+- 0.3 0.2 0.2 
8. प्रारम्भिक शिक्षा पर 

विचार-गोप्दठियाँ 0.80 -- 0.20 0.20 0.20 

जोड़ 7.00 0.85 .9 [.68 .54 

7. सामाजिक विज्ञान तथा सानविफी विभाग 
7969-74 69-70 70-77 7-72 72-73 
. सामाजिक विज्ञान कार्यक्र 4.70 0.65 .05 .00 .00 
2. भाषा कार्य क्रम 3.00 0.7॥ 0.49 0.60 0.60 
3. सर्वतोमृखी पाठ्यक्रम कार्यक्रम .50 0.74 0.55 0.5 0.06 
4, भाषा अनुसंधान कार्यक्रम 0.80 0.23 0.24 0.3 0.0 


वैन 2 किशन ल्‍झथ-े ऑिययशनजओओ आन न नर नन«««»भा 


जोड़ 0.00 2.33 2.33 


ध,88 .76 





2969-74 69-70 79-77 7/-72 72-73 73-74 


0.0 
0.08 


0.35 


0.04 


0.0 
0.5 


0.20 


.02 


73-74 


.00 
0,60 


0.0 


.70 
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8. अध्यापत सहायता विभाग 


रे विनननननकसि +--त33333ूल्‍ली कक 


2969-74 69-70 70-77 7/-72 72-73 73-74 


. फिल्म निर्माण एकक 0.47 -- 0.7 0.0 0.0 0.0 
2. ए-वी० सह-निर्माण योजना 0.84 -- 0.36 0.6 0.6 0.6 
3. सामान्य विस्तार तथा 
तकनीकी कार्यक्रम 0.53 0.25 0.07 0.0 0.07 0.07 
4. केन्द्रीय फिल्‍म लायब्र री 
तथा विस्तार 2.2। “-+ 0.73 0.50 0.50 0.48 
5. सहायता के प्रभाव और 
उपयोगिता में अनुसंघान 0.20 -- 0.05 0.05 0.05 0.05 
6. अतिरिक्त कमंचारी 0.75 -- 0.5 0.8 0.20 0.22 
जोड 5.00 0.25 .53 [.06 .08 .08 
9. पाठ्यपुस्तक विभाग 
4969-74 69-70 70-77 7-72 72-73 73-74 
. पाठ्यपुस्तकों, अनुसंधान 
तथा अध्ययनों का मूल्यांकन 5.60 0.86 .50 0.98 .3 .3 
2. सामग्री का विकास 
तथा प्रसार .24 0,3 0,.5। 0.25 0.27. 0.08 
(क) पाठ्यपुस्तकें 
(ख) परीक्षा सुधार 
3. प्रशिक्षण विस्तार तथा 
परामर्शी सेवाएँ 2.08 0.8 0.70 0.40 0.40. 0.40 
(क) पाठ्यपुस्तके 
(ख) परीक्षा सुधार 
4. समन्वय तथा निकास-ग्रह 
'. संबंधी कार्य 0.34 0.02 0.08 0.08 0.08. 0.08 
5. पाद्य सामग्री के राष्ट्रीय 
पूल का रख-रखाव 0.65 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 
परीक्षा सुधार में अनुसंधान ह 
तथा अध्ययन 0.09 -- 0.0 0.02 0.03 0.03 


ीत न्क्‍नक्‍ न ओओओ ७ नया आन कफ सि-॑-->5 


जोड़ 0.00 .44 2,90 ,83 2.0। .82 





धरा 


40. आधार सामग्री प्रक्रिया तथा दोक्षिक सर्वेक्षण एकक 





4969-74 69-70 79-77 7/-72 72-73 73-74 


शैक्षिक सर्वेक्षणों का. 














आयोजन 2.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 
2, आधार सामग्री प्रक्रिया 
कार्य क्र 0.50 0.0 90.0 0.0 0.॥0 00 
जोड़ 3.00 0.60 0.60 0.60 '0.60 0.60 
. अ्रध्यापक शिक्षा विभाग 
7969-74 69-70 70-77 77-72 72-73 73.74 
!, प्रवेश कार्यविधियों में सुधार 0.07 --+ 0.04 002 0.0 -- 
2, मूल्यांकन पद्धतियों में चुधार 0.25 --+ 04 0] “- 
3. शध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों 
का क्रम-निर्धारण 0.02 -- 0.0 0.0। -- -- 
4, अध्यापक शिक्षा में सुधार “ 
तथा उसका विकास 0,530 >>. -+ 0.25 -- 0.25 
5. व्यापक भ्रध्यापक शिक्षा 
' क्रार्यक्रम 0.45 --. +- 0.5 0.5 0.5 
6. भ्रध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों 
में अनुसंधान की प्रोन्नति 0.50 0.05 0.70 0.30 0.0  0.0 
7. अ्रध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों 
में पद्धतियों में प्रयोगों तथा 
प्रवतनों को प्रोत्साहन 0.2। -+ 0.06 0.06 0.05 0.03 
8. प्रारंभिक ग्रध्यापकों के 
लिए पत्राचार पाठ्यक्रम 0.0 0.]0 न का ज+ -- 
9. सम्मेलन/विचार गोष्ठियाँ 
आदि 0,90 -- 0.30 0.20 0.20 0.20 


खली वनओ अनशन चअनन नरनग#।गए२2ऋ26म3> मिनननगन6ं जनन-म-«म-ंमक.. मम परमन--मान, 


जोड़ 3.00 0.5 0.65 0.90 0.52 0.78 
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]2. भवन निर्माण सहित सामान्य कार्यक्रम तथा सेवाएँ 


 _॒_॒._ 7969-4 69-70 70-7/ 772 72.73 

.« राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के 
अहाते में भवन निर्माण 52.00 4.00 5.00 40.,00 8.00 
. अनुसंधान वृत्तियाँ 3.00 0.30 0.70 0.70 0.70 


, ग्रीष्मकालीन संस्थान 

(राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान 

विभागों द्वारा ग्रायोजित) 5.00 2.00 3.5 3.25 3.25 
- पुस्तकालय प्रलेख-पोषण 

तथा सूचना सेवाएँ 0,.00 2.00 2,00 2.00 2,00 


जीता अच नस .23अननग2र#रन२नपनरमीनननन 3 निया नम. >5>-«म बा जनक 


जोड़ 80.00 5.30 20,85 5,95 3.95 


3. सहकारिता श्रनुसंधान तथा विकास कार्येक्रम 
7969-74 69-70 70-27 7.72 72-73 


अनुदान परियोजना के 


लिए सहायतार्थ अनुदान 5,00 3.00 3,00 3.00 3,00 
सकल में प्रयोगात्मक 

परियोजनाएँ 5.00 .00 .,00 .00 4.00 
विकासशील प्रतिमात्र परि- 

योजना (53---] वर्ष) 4.65 0.40 .50 .50 .25 


सहकारिता परीक्षण विकास 4.70 .75 .75 0.40 0.40 
अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक उपलब्धि 

परियोजना 2.44 0.50 ,94 ->-- *-+ 
द्वितीय तथा तृतीय भाषाओ्रों 

के रूप में श्राधुनिक भारतीय 

भाषाओं के अध्ययन के लिए 

पद्धतियों और सामग्री के 


विकास की परियोजना 6.]0 2,80 2.00 2.00 +- 
किशोरावस्था में सहकारी 
अनुसंघात ].70 -- 0.30 0.40 0.40 


भाषाश्ों, मूल्यांकन, मार्ग 
दर्शन तथा गच्य क्षेत्रों में 
प्रनृस्तंधान 3.0 - “- 0.90 [.0 


आन ना+. अन+>+>-++ अनजान. वनमलतारबताणोनीईी. अअन्‍««»म 4 नजनाम 


जोड़ 42.00 8.75 .49 9.20 7.5 


73-74 


8.00 
0,60 


& 4] 


2,00 


की जन+->ननमम-मम-ान 


3,98 


73-74 


3.00 


,00 


0.40 


,0| 


की न 


5.4] 
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4, क्षेत्रीय शिक्षा कालेज हे 


4969-74 69.70 70-77 7/-72 72-73 73-74 








. छात्रवृत्ति 50.20 0,.20 0.00 0.00 0.00 0.00 
2. कार्य क्रम 2.80 6.50 7.30 8.00 8.00 8.00 
3, भवन निर्माण 32.00 40.00 5.00 5.00 6.00 6,00 
4, उपकरण तथा फर्नीचर 0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2,00 
जोड़ 30,00 28.70 24.30 25.00 26,00 26.00 
[5, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान 
969.74 69-20 70-77 77-72 72-73 73-74 
, शिक्षा में एम० ए० 2,64 >- “-+ “-- !.00 .64 
2, विशेष शिक्षा एकक .)9॥ -- - - 0.6 0.40 
पीएच० डी० कार्यक्रमों को 
समृद्ध बनाना 0.].6 --+ -- -“- 0.08 0.08 
4. कतिष्ट वृत्तियाँ प्रद[न 
करना 0.33 0,03 0.04 0.06 0.0 0.0 
5, भापा प्रयोगशाला 0.50 -- ल्‍“-+ +> 0.50 +-- 
6. केन्द्रीय शिक्षा संस्थान के 
भवन का विस्तार 0.36 >-+. -- -+- 0.36 + 


त॑-+०वममक जमा. सर>मम-मम 23... लाभ “ममभ.सम ७ द्रममम 3.3 कमान» टन»). शाम >« 


जोड 5.00 0.03 0.04 0.06 2.65 2.22 


6. प्रकाशन एकक 


2969-74 69-70 70-77 77-72 72-79 73-74 





तथा प्रकाशन 65.00 6,25 8.25 43.75 8.50 8,25 


नननने बनना 33 मनन मनन 33 निनगनीया स्‍नानगगनन 3 तिनीनन 2 विय५थथनीई 63 निनननई मनन... मरना रिया. 


जोड 65.00 6.25 8.25 3-75 8.50 8,25 


४ 
कवनाझ।थखद था डडीणणझ।ीणीऊएणणघ७ि,०णण/फ/।7प7)्र॑णीफध/7 "जीभ घी हि पाप पा /्कखिपाशण। 








30 


(7. प्रौह शिक्षा विभाग 





8, राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ प्रधान कार्यालय 


फ कक अत हर (शा 


, 


अीसनभिभनाणज अत 


2969-74 69-70 70.77 7/-72 72-73 73-74 


पोलिवेलेन्ट केन्द्रों को 


सहायतार्थ अनुदान 0.00 4.75 .75 2.50 2.00 2.00 


ना लत ल्‍6नन७तंनं आम. किनरनन ममननममंम- 333 जिनननननम नननननीायीी.. नानी समन-मनान 3 पिनानकमनान हनन 


जोड 0.00 .75 .75 2.50 2.00 2.00 





7969-74 79-70 70-77 7-72 72-73 73-7५ 


अननतानमानन«-_न 


विदेशी माल पर लगने 
वाला सीमा शुल्क तथा 


आकस्मिक खर्च 2.00 >- 0.25 0.50 0.65 0.60 
व्यावसायिक संगठनों को ह 

अनुदान 3.00 0.50 0,90 0.50 0.55 0.55 
अ्रध्ययन समूह की बैठक, 

राज्य योजना का मूल्यांक+.. 2.00 0.50 0.20 0.55 0.40 0.35 
राष्ट्रीय शैक्षिक ग्रतुसंघान 

ग्रौर प्रशिक्षण परिषद्‌ के 

अधिकारियों के विदेश में दौरे 7.00 -- 0.5 0.50 0.20 0.5 
उपकरण 3.00 .00 0.50 .50.  - +-- 
जनसंख्या शिक्षा 3,00 -- व.00 .00 0.50 0.50 
भाषा प्रयोगशालाएँ . 6,00 -- [.00 2.00 .50 .50 
क्षेत्रीय फिल्‍म लाइब्र रियाँ 8.00 -- [.40 2.40 2.20 2.00 
राज्यों में क्षेत्र अधिकारी 20.00 -- 35.00 6,00 4,00 4.50 
: पूर्व प्रायमिक शिक्षा के 

विशेष कार्यक्रम 5.00 -- [.00 .25 .25 .50 
सम्मेलन कथा अन्य 

विविध थोजनाएँ 5.00 ->-5 ६.60 .00 .20 .20 


जोड 58.00 2.00 3.00 7.20 2.95 2.85 
]9. राष्ट्रीय विज्ञान-शिक्षा परिषद्‌ 


राष्ट्रीय विज्ञान-शिक्षा 5.00 2.50 2.50 
परिषद्‌ 


जोड़ 


5.00 2,50 2.50 


तक: ललित ला हनी + कि कल किक जन बतत ++-++ ५५. ».. कट, 
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परिशिष्ट 4 


पादयक्रम विकास 


वर्ष 969-0 में पादयक्रम विकास क्षेत्र में को गई प्रगति का सतक्षिप्त 
विवरण नीचे दिया गया है। 


. विज्ञान और गणित 


,0], प्राथसिक स्कूल स्तर पर विज्ञान : विज्ञान में स्कूल स्तर के पाठ्य- 
क्रम विकास का लक्ष्य बच्चों के क्रियात्मक सहयोग से विज्ञान शिक्षण को सुधारना 
है प्रौर इस प्रकार उत्पादन! की अपेक्षा विज्ञान की 'प्रक्रिया' पर जोर दिया है । 
प्रतिवेदन वर्ष में कक्षा श[ के लिए विज्ञान की पाद्यपुरतक झ्ौर इस से संबंधित 
ग्रध्यापक दरशिका हिन्दी और प्रंग्रेजी भाषाओं में तैय!र की गईं और छपने के लिए 
भेज दी गई । यह पाठ्यपुस्तक वर्ष 968-69 में परिषद्‌ द्वारा विकप्तित किए गए 
प्राथमिक विज्ञान पाठ्यक्रम पर आधारित है यह पाठ्यपुस्तक जो नए पाठ्यक्रम के 
प्राधार पर, विकसित की गई हैं, इंतको 'ूमेस्को-यूनीप्रेफ सहायता प्राप्त श्रभियात 
परियोजना के अंतर्गत सभी राज्यों द्वारा उपयोग में लाया जाएगा। इसके अति- 
रिवत प्राथमिक विज्ञान के किट में प्रयोग करते के लिए कुछ भ्रतिखित विज्ञान 
उपकरणों को विकृप्तित किया गया। ग्रध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम की सहायता के 
लिए और प्रध्यापकों को प्राथमिक विज्ञान शिक्षण के नए प्रयास दिखाने के लिए 
40 रंगीन ट्रांस्पेरंसीज अनुदेशत सामग्री सहित विकसित की गई । [6 एम० एमस० 
की फिल्म 'साइन्स इज डुइंग' भी तैयार की गई जो प्राथमिक विज्ञान शिक्षण के 
नए प्रयास की व्यास्या करती है। प्राथमिक विज्ञान किट की कुछ वस्तुग्नों के 
रुपांकन में राष्ट्रीय लघू उद्योग विभाग के परामझ से और सुधार किया गया। 


],02, माध्यम्तिक विज्ञान शिक्षा परियोजना (यूनेस्को-सहायता प्राप्त) : 
गत वर्ष मिडिल स्कूल स्तर के लिए पाठ्यक्रम और उससे संबंधित अनुदेशीय सामग्री 
को विकसित करने का कार्य इस परियोजना के अंतर्गत पुरा किया गया। [970-] 
वर्ष में सीनियर हाई स्कूल स्तर के 3 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारूप को तैयार किया गया 
प्रौर लम्बे परिचालन के लिए छापा गया। इस पाठ्यक्रम के आधार पर यूतेस्‍्को 
से 0 विशेषज्ञों के दल के सहुयोग से रसायन-विज्ञान, भौतिकी झौर जीव-विज्ञान 
के पाठयक्रमीय सामग्री प्राहप तैयार किए गए | मिडिल स्कूल क्तर की सामग्री पर 
प्राधारित भोतिकी, रसायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान पाठयक्रमीय-सामग्री के हिन्दी 


$3 
संशोधित तथा अंग्रेजी रूपान्तर मिहिल स्तर के दूसरे वर्ष के लिए तैयार किए गएं। 


तदनुरूप संशोधन अध्यापक दर्शिकाप्नों में किए गए | यह सामग्री राज्यों को भेजी 
गई । 


पहले निम्नलिखित किदों के आदर्श रूपों को विकसित किया गया भर 
भविष्य में सुधार करने के लिए उनकी जाँच की गई : 


() 70 वस्तुग्रों से युक्त भौतिकी प्रदर्शन किट सं० वा 


(7) 63 वस्तुओ्रों और 67 रसायन पदार्थ से युवत मिडिल स्कूल स्तर के 
लिए रसायन विज्ञान किट 


(॥) 97 वस्तुओं से युक्त मिडिल स्कूल स्तर के दो वर्षो के लिए जीव- 
विज्ञान का किट सं० वा 


(५) विद्यार्थियों के रसायत-विज्ञान किट [दो प्रकार के ) 


पिछले पाठ्यक्रम के अनुभव के आधार पर माध्यमिक स्कूल स्तर के गणित 
पाठ्यक्रम को संशोधित किया गया और इस संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर 
मिडिल स्कूल स्तर के पहले वर्ष के लिए सामग्री का पांडुेलेख भी तैयार किया गया । 


.03. विज्ञान शिक्षा (अध्ययन दल) के विकास के लिए व्यापक योजना ; 
967 में स्थापित 20 अध्ययन दलों में ।8 (गणित और जीव-विज्ञान प्रत्पेक में 
4 ग्रौर भौतिकी और रसायन-विज्ञान प्रत्येक में 5) प्रतिवेदत वर्ष में कार्य करते 
रहे । जीव-विज्ञान ग्रध्ययत दल ने हाई स्कूल स्तर के तीन वर्षों के लिए पाठ्य- 
क्रमीय सामग्री तैयार की और उसकी श्रध्यापक दर्शिकाओं का पहला प्रारूप भी 
तैयार किया । इसके अ्रतिरिकत श्रध्ययत्त दल ते मेडिसिनल प्लॉंट्स, मेरीन प्लॉटस, 
झ्रौर दि माइक्रोब्स नामक पांडुलिपियों को छपने के लिए भेजा । मद्रास के रसायन 
विज्ञान अध्ययन दल को इस वर्ष उसके निदेशक की मृत्यु हो जाने के कारण बंद 
करना पड़ा । बाकी चार गध्ययन दलों ने सीनियर हाई स्कूल स्तर की ग्रंतिम दो 
पाठ्यपुस्तकों (पुस्तक 5 और पुस्तक 6) को लिखने का कार्य पूरा कर लिया। 
इन्होंने हाई स्कूल स्तर के दूसरे वर्ष के लिए प्रयोगशाला पुस्तिका और प्रध्यापक 
दर्शिका (पुस्तक 5) को भी अंतिम रूप दिया | रसायन-विज्ञान दल ने हाई स्कूल 
स्तर के श्रंतिम वर्ष के लिए अ्रध्यापक दर्शिका और एक प्रयोगशाला पुस्तिका की 
पांडुलिपियों के प्राकृप विकसित करने का कार्य भी किया। तीत भौतिकी अध्ययन 
दलों ने प्रतिवेदन वर्ष में मिडिल स्कूल स्तर के दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए 
पाट्यक्रमीय सामग्री विकसित की । मिडिल स्कूल स्तर की भौतिकी भाग ता पाद्य- 
पुस्तक छापी गई और राज्यों को भेजी गई और भाग ॥ छपने के लिए भेजी गई। 
इसके श्रतिरिक्त इन तीन दलों ने सीनियर हाई स्कूल स्तर के लिए पाठ्यक्रम पांडु- 
लेख की रूपरेखा विकसित की और इस स्तर की पाठ्यक्मीय सामग्री को लिखना 
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शुरू किया । मिडिल स्कूल स्तर के दूसरे वर्ष के लिए वस्तुओं से युक्त एक प्रदर्शन 
किट भी उन्होंने विकसित किया | भौतिकी अ्रध्ययनदलों में से एक ने विद्यार्थियों 
की अभ्यास पुस्तिकाग्नों के रूप में एक भिन्‍न प्रकार की मिडिल स्कूल सामग्री 
विकप्तित की | इन अभ्यास पुस्तिकाओं के प्रथम भाग अखिल भारतीय विज्ञान 
शिक्षक संस्था ने छापे और राज्यों को भेजे । एक भौत्तिकी अध्ययन दल ने मिडिल 
स्कूल स्तर की सामग्री को तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया। बीज गणित 
पाठ्यपुस्तक के भाग [ और [! पूर्ण किए गए और छपने के लिए भेजे गए । बीज 
गणित भाग । छापी गई और विभिन्‍न संस्थाओं को भेजी गई । रेखागणित पाठ्य- 
पुस्तकें (भाग ।, 2 और 3) भी इस वर्ष छापी गई । इन पाठ्यपुस्तकों की अध्यापक 
दर्शिकाएँ भी तैयार की गईं श्रौर छपने के लिए भेजी गई' | हाई स्कूल स्तर के 
गणित पाठ्यक्रम का प्रारृप भी विकसित किया गया । 


,04 स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षण को वृढ़ करने के लिए पनेस्को-पूतीसेफ- 
सहापता प्राप्त मार्गवश्ों परियोजना : 


जुलाई 969 में, स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा को पुनर्सगठित तथा मजबूत 
बनाते के लिए यूनेस्को' 'यूनीसेफ' सहायता प्राप्त परियोजना की संचालन समिति ने 
विद्यालय वर्ष 970 के शुरू से सभी राज्यों में अ्रग्रगामी परियोजना चलाने का 
निएइचय किया । शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय, राष्ट्रीय शैधिक अनुसंधान और 
प्रशिक्षण परिषद्‌, योजना भ्रायोग झौर 'यूनीसेफ' के प्रतिनिधियों से संयुक्त केन्द्रीय 
टीम ने बहुत से स्थानों का निरीक्षण किया और कार्यक्रम आरंभ करने के लिए 
प्रत्येक राज्य के साथ परिचालन की सहायक योजनाञ्रों को श्रंतिम रूप दिया गया । 
इन निरीक्षणों के और बाद में परिषद्‌ द्वारा राज्यों से सम्पर्क के फलस्वरूप, 3 
राज्य और एक संघ क्षेत्र, 970-7 भें राष्ट्रीय शोक्षिक अनुसंघधात और प्रशिक्षण 
परिषद्‌ की प्राथमिक ओर मिडिल स्तरों की सामग्री को अपने चुने हुए लगभग 50 
प्राथमिक ग्रौर 30 भिडिल स्कूलों में कार्याबयन के लिए सहमत हो गये । इन राज्यों 
को राष्ट्रीय शौक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा विकसित सामग्री को 
प्रनुकुलन/ग्रहण झौर अपनी भ्रावश्यवाताओं के अनुसार उत्तका प्रादेशिक भाषाओं में 
ग्रनुवाद करता था । इन सामग्रियों के हिन्दी भ्रनुवाद सीधे' परिषद्‌ द्वारा सारे हिन्दी 
भाषी राज्यों को भेज दिये गए। परिषद्‌ ने राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थानों के मुख्य 
कामिकों के लिए भ्रभिनव पाठ्यक्रमों का प्रायोजन किया जिनको बाद में अपने-प्रपने 
राज्यों के प्रयोगात्मक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का श्रायोजन करना 
था। नए विज्ञान पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए प्रयोगात्मक स्कूलों द्वारा उपयोग के 
लिए वैज्ञाविक उपकरणों के नमूत्ता किटों को परिषद्‌ ने दिया। इसके अतिरिक्त 
परिषद्‌ ने परियोजना के अंतर्गत 79 मुख्य संस्थानों को यूत्तीसेफ उपकरण वाँटने 
की व्यवस्था की । इन मुख्य संस्थानों को दी जाने वाली खास किताबों की सूची 
तैयार की गई और यूनीसेफ को भेज दी गई। परिषद्‌ ने भारत में यूनौसेफ द्वारा 
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नियुक्त क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिये एक दित का एक अभिनव कार्यक्रम, उनको इस 
परियोजना के विभिन्‍न पहलुओं शौर प्रयोग की जाने वाली सामग्रियों से अवगत 
कराने के लिए किया । यूनीसेफ के अनुरोध पर प्रतिवेदन वर्ष में एक मूल्यांकन दल, 
जिसमें लन्‍्दन के समुद्रपार शैक्षिक विकास केन्द्र के सर्वश्री डी० आर० रॉलिन्स, 
डी० जी० चिस्मैेन और भ्रार० डब्लू० मोरिस थे, मार्गदर्शी परियोजनाश्रों की प्रगति 
का मूल्यांकन करने इस देश में आया और उसने परियोजनाओं के भविष्यात्मक 
विकास के लिए सिफारिशें कीं । परिषद्‌ ने दल के सदस्यों की, उनके विभिन्‍न राज्यों 
के दौरे में सहायता की और उनके सारे आ्रावश्यक आँकड़े भी उपलब्ध किए । 


.05 विज्ञान में पूरक पठत साम्तप्री का उत्पादन : 


प्रतिवेदत वर्ष में, विज्ञान में पूरक पठन सामग्री तैयार करने का कार्य चालू 
रहा | 'दि इंसेक्ट लाइफ, और 'तान-फ्लावरिंग प्लांट्स श्रॉफ हिमालयाज' नामक दो 
पुस्तक छप गईं । 'दि स्टोरी श्रॉफ ट्रांसपोर्ट) और "दि मैरीन लाइफ' नामक दो 
पुस्तकें जो गत वर्ष छपने भेजी गई थीं वह 970-:। में प्रूफ रिथति तक पहुंचीं थीं । 


निम्नलिखित पुस्तिकाओं को छपने के लिए दिया गया : 


() रॉक्स अतफोल्ड दी पास्ट 
(2) बड़ एंड बर्ड वाचिग 
(3) ग्राबर ट्री नेबसे 
(4) माइक्रोब्स 
(5) मेडीसिनल प्लांट्स 
तिम्नलिखित दो पुस्तिकाओं की पांडुलिपियों को छापे जाने की स्वीकृति दे 
दी गई । इन पुस्तिकाओों के चित्र आदि तंयार कराने में प्रगति हुई है | पांडुलिपियाँ 
सम्पृर्णता के विभिन्‍न चरणों में हैं: 
(।) दि स्टोरी श्रॉफ आयल 
(2) मेघनाद साहा का जीवन और काय॑ 


नीचे लिखी पृस्तिकाओं की पांडुलिपियाँ समीक्षा के उपरांत संबद्ध त के लिए 
संपादकों को भेजी गई : 

() लॉर्ड रदरफोर्ड 

(2) पावर फ्रॉम वाटर 

(3) इंक्सेक्टीवोरस प्लांट्स 

(4) दिग्लोसन श्रॉफ एयर 

(5) ए० बी० सी० झॉफ ऐटम 
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नीचे लिखी दो पृस्तिकाएँ गत वर्ष समीक्षकों के पास भेजी गई' थीं। उनकी 
समीक्षा की प्रतीक्षा अब तक की जा रही है : 


() दि स्टोरी ऑफ ग्लास 
(2) मीटिंग विद दी फिजिसिस्ट 


इसके अतिरिक्त बहुत से लेखकों का मार्गदर्शत किया गया है जो प्रारंभिक 
ग्रवस्था की पस्तिकाओ्ं पर कार्य कर रहे हैं। 


.06 विज्ञान किटों का उत्पादन : परिषद्‌ की केन्द्रीय विज्ञान कर्मशाला ते 
नये वैज्ञानिक उपकरणों के प्रावश्यक आदर्श रूप तैयार करके तथा यूनेस्को-यूतीसेफ 
सहायता प्राप्त परियोजनाञ्रों के अंतर्गत उपयोग के लिए किठों के कमिक उत्पादन 
के कार्य का उत्तरदायित्व लेकर भी विज्ञान के पाठ्यक्रम विकास कार्यक्रमों में 
सहायता देता जारी रखा | 69 वस्तुप्रों से युकत 250 प्राथमिक विज्ञान किट और 
एक 9 हस्त झश्ौजारों का सेट तैयार किये गए । 83 वस्तुओं से युक्त 750 भौतिकी 
किट नं ० ] और [7 बस्तुग्नों से युक्त 750 जीव विज्ञान किट नं० ] विकसित किए 
गए | पहले तीन किट विभिन्‍न राज्यों और संघ क्षेत्रों में भेजे गए। भौतिकी 
किट न॑ ० गा के लिए उपकरण के आदर्श रूप के विकास और मिडिल स्कूल स्तर 
के लिए रक्षायन-विज्ञान और जीव-विज्ञान प्रत्येक के प्रदर्शन किट का कार्य भी 
प्रतिवेदन वर्ष में किया गया । दो प्रकार के विद्यार्थी-रसायन-विज्ञान किट विकसित 
किए गए जितका उत्पादन यूनेस्को-यूनीसेफ सहायता प्राप्त अग्रगामी परियोजना के 
ग्रंतर्गत विभिन्‍न प्रायोगिक विद्यालयों की पूति के लिए अगले वर्ष किया जाएगा । 


,07 विज्ञान शिक्षा के लिए ग्रनुदेदान सामग्री केन्द्र : इस वर्ष विज्ञान शिक्ष। 
के अनुदेशन सामग्री केन्द्र, सुचना प्रचार केन्द्रों के रूप में कार्ये करते रहे | विभिन्‍न 
संस्थाओं, विज्ञान ग्रध्यापकों, प्रशासकों और ग्रध्यापक शिक्षकों से प्राप्त होने बाली 
माँगों और प्रइनों को पूरा करते के लिए गत वर्ष तैयार की गई 'स्कूल विज्ञान 
शिक्षण की गअनुदेशन प्ामग्री' नामक सूचतात्मक पुस्तिका को संशोधित किया गया । 
विज्ञान अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण सामग्रो माला के अंतर्गत केन्द्र ने निम्नलिखित 
पुस्तिकाएँ (मिम्योग्राफ करके) विभिन्‍न संस्थाओं में वितरित करने के लिए तैयार 
की हैं: 

() एबसपेरीमेंटल मेथड्स आफ टीचिंग कैमिस्ट्री 

(2) फिजीकल फैसीलिटीज एंड सांइस किट 

(3) वेसेज फॉर रिकांस्ट्रकशन आफ सिलेबस इन टीचिग साइंस फॉर- 

टीचर ट्रेनिंग कालेजज 


केस्द्र ने इस वर्ष विज्ञान पत्रिकाएँ और दूसरी सेकेंड्री विज्ञान सामग्रियाँ 6 
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से विनिमय झ्राधार पर प्राप्त कीं। 5 संस्थाश्रों से झ्राए 
अध्यापकों और भअ्रध्यापक शिक्षकों की सहायता और मार्गदर्शन किया गया । आ्राकाश 
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वाणी को इसके विज्ञान शिक्षण के स्कूल टेलीविजन काय॑क्रमों को विकसित करने में 

हायता देने के कार्य केन्द्र द्वारा चालू रप्ते गए । केद्ध ने रंगून (बर्मा) में ग्रायो- 
जित अध्यापन-सहायता पर गंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लिया जहाँ किटों का प्रदर्शन 
किया गया और उनका प्रयोग दशकों को समझाया गया। केन्द्र ने अंतर्राष्ट्रीय 
शिक्षा वर्ष के सेमिनार में भी भाग लिया और विज्ञान सामग्रियों का प्राथमिक शिक्षा 
पर किए गए राष्ट्रीय सेमिनार में प्रदर्शन किया। केन्द्र ने विज्ञान क्रिटों और 
विज्ञान उपकरणों की दो और प्रदर्शनियों का श्रायोजत किया--एक अखिल भारतीय 
विज्ञान अध्यापक संस्था की महासभा की बैठक में और दृप्तरी स्कूल के बाहर विज्ञान 
कार्यकलापों के लिए यूनेस्‍्को क्षेत्रीय सेमिनार में । विज्ञान और श्रव्य दृश्य सामग्रियों 
का केन्द्र द्वारा वितरण विभिन्‍न राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थानों में किया गया.। इस 
वर्ष राज्यों के लगभग 300 अध्यापक शिक्षकों, स्कूल निरीक्षकों, वैज्ञानिक पर्यवेक्षकों, 
वैज्ञानिक परामशंदाताओं, विशिष्ट व्यक्तियों श्रौर विदेशी विद्वानों द्वारा केन्द्र का 
निरीक्षण किया गया । 


2, सामाजिक विज्ञान 


2.,0। सामाजिक श्रध्ययन : कक्षा | से >( तक के लिए सामाजिक अध्ययन 
के लिए पाठ्यक्रम प्राहप को संशोधित करके छपने के लिए भेज' दिया गया । उच्च- 
तर माध्यमिक कक्षाश्रों के लिए सामाजिक अध्ययन पाद्यपुस्तक भाग १ का निर्माण 
कार्य चालू रखा गया। प्राथमिक ग्रध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापक शिक्षकों 
के लिए सामाजिक अध्ययन की विस्तृत हस्तपुस्तिका को अंतिम रूप दिया गया। 
इसके अतिरिक्त श्राकाशवाणी दिल्‍ली के स्कूल टेलीविजूुन एकक का निम्नलिखित 
सामाजिक अध्ययन पाठों में मार्गदर्शन किया गया ; 

() गोस्वामी तुलसी दास 

(2) राजा राममोहत राय और झरविद घोष 

(3) सोवियत संघ 

(4) यातायात के तीब्रगामी साधन 

(5) स्थानीय शासन 

(6) स्थानीय शासन्त के कार्ये 


2.02 नागरिक शास्त्र: अध्यापकों और विद्याथियों के लिए अनुदेशीय 
सामग्री तैयार करने के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत 6 पुस्तिकाओं की पांदुलिपियों को, 
जिनमें मिडिल स्कूल स्तर के सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम को पूरा करते हुए 
शिक्षण एकक थे , अंतिम रूप दिया गया और छपने के लिए भेजा गया। 6 ग्रनुपुरक 
पुस्तकों को भी तैयार किया गया और छपने के लिए भेजा गया। इसके अतिरिक्त 
कक्षा शी की नागरिक शास्त्र पाद्यपुस्तक के अंग्रेजी रूपांतर और कक्षा शा की 
नागरिक शास्त्र पाठ्यपुस्तता के हिन्दी संस्करण को अन्तिम छूप दिया गया और 
छपने के लिए भेजा गया । 


$8. 

2.03 भूगोल : इस वर्ष कक्षा शा की भूगोल पाद्यपुस्तक (हिन्दी प्रौर 
अंग्रेजी संस्करण) प्रकाशित की गई । इस श्र खला में कक्षा ४त। की भूगोल पाठ्य- 
पुस्तक के हिन्दी और अंग्रेजी €पातर पूरे किए गए और छपने भेज दिए गए। 
इसके अतिरिक्त उत्तरी अमरीका, यूरोप और रूस से सम्बन्धित रीजनल ज्योग्रफी की 
पुस्तक को पूर्ण किया गया और छपने के लिए भेजा गया। यह पुस्तक उच्चतर 
माध्यमिक कक्षाओं के लिए है और इस श्र खला की चौथी पुस्तक है। तीन पाठ्य- 
पुस्तकों, फिजीकल ज्योग्रफी, इकोनामिक ज्योग्रफी और प्रेक्टीकल ज्योग्रफी के हिन्दी 
रूपांतर पहले से ही छपने गए हुए हैं । मैसूर विश्वविद्यालय ते परिषद्‌ की फिजीकल 
ज्योग्रफी पराठ्यपुस्तक का कन्‍्नड़ भाषा में अनुवाद कर लिया है। इस पुस्तक के 
कागजी जिल्द और कपड़े की जिलल्‍्द दोनों प्रकार के संस्करण प्रकाशित किए गए हैं। 


2.04 इतिहास ; इस वर्ष इतिहास शिक्षण में विद्याथियों के भाग लेने पर 
एक पुस्तिका तैयार करने का काय॑ प्रारंभ किया गया। अनुदेशीम सामग्री परियो- 
जना के प्रंतगंत भारतीय प्राचीन इतिहास से संबंधित 4 शिक्षण एककों की छपाई 
के अभिप्नाय से जाँच की गई | कक्षा शत के लिए '्राधुनिक भारत' पाठ्यपुस्तक 
तैयार करने का कार्य भी किया गया । 


2.05 श्रथंशास्त्र : फरवरी झौर मार्च 97] में ग्रायोजित दो कर्मशालाझों 
में अर शास्त्र पाठ्यक्रम के प्रारूप को अच्तिम रूप दिया गया और आगे इसमें 
शिक्षण एककों और पाणों का गठन किया गया । 


2.06 कृषि : कृपि पाठयपुरत्तक के भाग एक को अंतिम रूप दिया गया और 
छपने के लिए भेज दिया गया । इस पुस्तक का दूसरा भाग पक्षु विज्ञान के कुछ पाठों 
को छोड़कर पूर्ण होने के निकट है । 


2.07 मात भाषा : गत वर्ष हिन्दी के अधिक उपयोगी दाब्दों की श्रेणीकृत 
शब्दावली का जो प्रारूप तैयार किया गया था प्रतिवेदन वर्ष में उसे एक कमंशाला 
में ग्रतिम रूप दिया गया | यह शब्दावली चार भागों में विभाजित है, पर्थात्‌ पूर्व 
विद्यालय की शब्दावली, प्राथमिक विद्यालय शब्दावली, माध्यमिक विद्यालय ब्ाब्दा- 
बली और उच्च विद्यालय शब्दावली | हिन्दी की नई प्रवेशिका के प्रारूप को इस 
वर्ष समीक्षा दल की एक बेठक में समीक्षा के उपरान्त अंतिम रूप दिया गया। 
इसकी प्रेस पांडलिपि और चित्र तैयार हैं और प्रवेशिका को छापने के उपाय किये 
जा रहे हैं। उच्चतर माध्यमिक कक्षाश्रों के लिए 'काव्य संकलन' (काव्य की हिन्दी 
पाद्यपुस्तक ) के संशोधित संस्करण को एक कमंशाला में अंतिम रूप दिया गया। 
इसकी अभ्यास सामग्री तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। उच्चतर 
प्राध्यमिक कक्षात्रों के लिए “गंध संकलत्त (गद्य की पाठ्थपुस्तक) के संशोधित 
संस्करण की रूपरेखा भी तैयार की गई और इसके लिए सामग्रीचयन का कार्य 
इस वर्ष ही शुरू किया गया । 
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2.08 द्वितीय भाषाएँ : द्वितीय भाषा के रूप में बंगला भाषा की प्रथम 
पाठ्यपुस्तक को अंतिम रूप दिया गया । इसके चित्र और प्रेश् पांडलिपि तैयार की 
जा रही हैं। द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी की द्वितीय पाठ्यपुस्तक का प्रारूप 
समीक्षा दल की समीक्षा के लिए पूरा कर लिया गया । 


2.09 संस्कृत ; मिडिल स्कूल स्तर के संस्कृत शिक्षण के लिए सामान्य 
नियम और पाठ्यक्रम प्रारूप विकसित किए गए । 


2.40 सामाजिक विज्ञान में प्रक पठन सामग्रो का उत्पादन : प्रतिवेदन 
वर्ष में मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित पूरक पठन सामग्री 
तैयार की गई । सामग्री को भ्रतिम रूप लेखकों और समीक्षकों द्वारा दो कमंशा- 
लाओं में दिया गया । 


(।) भारत के प्राचीत नगर 
(2) हमारी वन संपत्ति 
(3) आदिम थुग के ग्राविष्कार 


3. स्कूल शिक्षा फे लिए समन्बित पाठ्यक्रम योजना : 


परिषद्‌ ने सारे स्कूल स्तर के लिए सामान्य शिक्षा की एक समस्वित पाठ्य- 
क्रम योजना को विकसित करने की एक परियोजना शुरू की । इस परियोजना के 
अंतर्गत कक्षा 3 से >। तक के हर विपय का विस्तृत पाहयक्रम तैयार करने का सुझाव 
है। प्रतिवेदन वर्ष में समन्वित पाठ्यक्रम योजना और कुछ पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप 
दिया गया । 


4. प्रध्यापक शिक्षा : 


पूर्व प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए नए पाठ्यक्रम पर एक 
प्रयोगात्मक संस्करण तैयार किया गया श्रौर विभिन्‍्त राज्यों और संघ क्षैत्रों में स्कूल 
पूर्वे शिक्षा में जुटी विभिन्‍न ऐजेन्सियों और संस्थाओं को बाँटा गया | जूनियर 
प्रशिक्षण कालेजों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के शिक्षा पाठ्यक्रम को एक 6 दिवसीय 
कमंशाला में विकसित किया गया । बुनियादी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए 
कला-शिक्षा और काय॑-अनुभव की एक पाठ्यक्रम योजना को विकसित किया गया । 
कला-शिक्षा की प्रत्येक पाठ्यक्रम योजना का दिल्‍ली के स्थानीय स्कूलों में परीक्षण 
किया गया । 


5. प्राथमिक स्तर सें राष्ट्रीय पंदयक्रम सानकों का विकास 


प्रतिवेदन वर्ष में प्राथमिक विद्यालयों के लिए च्यूनतम राष्ट्रीय मानकों को 
विकसित करने की परियोजना शुरू की गयी जिसका उपयोग मानदण्ड और सन्दर्भ 
सामग्री के रूप में राज्यों द्वारा श्रपते पाठ्यक्रम को विकसित करने में किया जा 
सकता है। इस परियोजना के अंतर्गत जुलाई 970 में आयोजित एक राष्ट्रीय 
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सम्मेलन में प्रथमिक शिक्षा के अस्थायी उद्देश्यों को विकसित किया गया। इन 
अस्थायी उद्देश्यों पर विभिन्‍त राज्य समित्तियों/अधिकारीवर्गों और विश्लेषज्ञों से 
टिप्पणियाँ प्राप्त की गई' और इनका जनवरी 97 में झ्रायोजित एक अखिल 
भारतीय कमेशाला में विश्लेषण किया गया। विभिन्‍त सूत्रों से प्राप्त टिप्पणियों के 
भ्राधार पर इन उद्देश्यों को अंतिम रूप दिया गया । जिनके विभिन्‍न अंगों का श्रौर 
विश्लेषण किया गया और इनमें से कुछ उद्देश्यों के शिक्षा परिणामों के प्रारूपों को 
क्षेत्रीय विकास के सन्दर्भ में वणित किया गया। 


6. कार्य-अ्रनुभव पाठ्यक्रम 


मैसूर और आंध्र प्रदेश राज्यों के शिक्षा विभागों और केन्द्रीय विद्यालय 
संगठन के कार्य-अनुभव क्षेत्र में पाठयक्रमा योजना और शिक्षण एककों को विकसित 
करने में सहायता की गई | इसके अतिरिक्त पूर्व विकप्तित कार्य-अनुभव पाठ्यक्रम 
का दिल्‍ली के स्थानीय स्कलों में परीक्षण किया गया | 
7. जनजातीय शिक्षा 


शिक्षा अधिकारियों गौर जनजातीय क्षेत्रों में कार्य कर रहे प्राथमिक स्कूल 
अध्यापकों के लिए जनजातीय जीवन और संस्कृति में सेवाकालिक प्रशिक्षण के दो 
पाठ्यक्रमों को नवम्बर 970 में आयोजित एक सम्मेलन में सुकाए गए संशोधनों के 
आधार पर पंशोधित किया गया। “जनजाति उपभाषा में पाद्यपुस्तकों के 
निर्माण की परियोजना की रूप रेखा बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों 
को टिप्पणी के लिए भेजी गई । बिहार की संथाल, झ्रोराबं और िडा जातियों के 
कुछ लोक गीत श्रौर लोक कथाओ्रों को एकत्रित किया गया | जनजातीय विद्यार्थियों 
के लिए “राष्ट्रीय और जनजातीय देशभक्त'' नामक ग्रनुपुरक पुस्तक के लिये सामग्री 
एकत्रित की गई । 


8. शिक्षण सहायक साधन 


पिछले कुछ वर्षो से पूर्ण विद्यालय स्तर पर शिक्षा में शिक्षण उपकरणों के 
उपयोगों को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यक्रम परः राष्ट्रीय परिषद कार्य करती रही । 
इसमें प्रल्प व्यय तकनीकें ज॑से फ्लैनल ग्राफ किट, ग्राफिक किट आदि शामिल हैं, जो 
विद्यालय अवस्था में अ्रत्यंत उपयोगी होते हैं । इसके अतिरिक्त, बड़ी मात्रा में 
विविध स्कूल विषयों की फिल्म स्ट्ूपें, चाट स, रेखाचित्र। और अन्य सम्बन्धित 
साभग्री का निर्माण किया गया। प्रतिवेदन वर्ष में निम्नलिखित किट/सामग्रियों का 
उत्पादन किया गया | 
फिल्स टिदिपे 

निम्नलिखित फिल्म स्ट्रिपें निर्माण की विविध अवस्थाओं में हैं । 
() राजस्थान 


() श्री डी टीचिंग एड्स इन प्लास्टर श्रॉफ पैरित्त 
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(॥॥) बर्थ ऑफ नम्वस 
(५) लीतीयर सिसिद्री 
(५) बायलौजी-दी सांइस ग्राफ लाइफ 
(शं) टीचिंग क्रिएटिव आटस एंड क्रेफ्ट्स 
(शा) लिंग फ्रॉम पिक्‍्चर्स 
(शा) ए० वी० एड्स इन एड्केशन 
(५) बुलेटिन बोडस 
(») फ्लैनल ग्राफ 
(४) यूजिंग फिल्मस्ट्रिपूस इन टीचिग 
इसके अतिरिवत “महात्मा गांधी-उनका जीवन और सनन्‍्देद” नामक फिल्म 
स्ट्रीप के 800 भ्रिट्स तैयार किए गए। 
चार्ट स 


() परिषद्‌ की जीव विज्ञान पाठ्यपुस्तक भाग से सम्बन्धित “बेसिक 
फैवद्स ग्राफ लाइफ” नामक जीव विज्ञान के 2! फ्लिप चार्ट स 


() उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में चुंबक और चुम्बकीयता शिक्षण के 
लिए 20 रंगीन चादसे | 


फिल्में 
परिषद्‌ ने एक 6 एम० एम० की फिल्म, 'साइंस इज डइग--ए न्यू अप्रोच 
टू प्राइमरी साइंस टीचिंग' तैयार की । 
अ्रध्यपन पेकेज 
(अर) (एस्करीमों' पर एक ग्रध्ययन पैकेज तैयार किया गया | 
(ब) निम्नलिखित अध्ययन पैकेज निर्माण की विविधि अवस्थाओं में हैं : 
() सम लीफलैस प्लांट्स 
(॥) लाइफ हिस्ट्री आफ गोल्डन कलर वटरफ्लाई 
(0) दी स्टोरी ऑफ दिल्‍ली 
पिफ्चर पेकेज 
भारत की जनजातियों पर पिक्चर पैकेजों का निर्माण कार्य शुरू किया 


गया । इन पिक्चर पैकेजों का स्कूलों में श्रनुदेश देते और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा 
देने के लिए उपयोग किया जाएगा | 
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स्लाइड किरे 


परिषद्‌ ने यूनीसेफ विशेषज्ञों के सहयोग से विभिन्‍न विषयों में स्लाइड किटों 
के निर्माण का कार्य शुरू किया | टीचिंग एलीमेंट्री फिजिक्स टडे' नामक 50 स्ता- 
इड़ों से युवत पहुला किट प्रतिवेदन वर्ष में तैयार किया गया । 
प्रत्य सामग्री 

प्रतिवेदन वर्ष में निम्नलिखित सामग्रियों का उत्पादन किया गया। 

(!) फोल्डिंग स्टैंड फॉर बायलोजी चाट स एंड पब्लीवेशंस 

(॥) माँडेह्स फॉर वायलौजी किट 

(॥) डिसप्ले बोह से 

(५) फाइनल ड्रांइस फार पिवचर पैकेजज ग्राफ मैग्नेट एंड मैग्तेटिज्म 

(५४) डयोरमाजु--6 

(शं) 
(५ 


) 

(शा।) टीविंग मशोन 

(५) हिस्ट्री चाट से पनेल-- 
) 
) 


ग्राफिक स्टिप्स--2 
किंग मॉडेल्पत-- 


४) बुक कवर फॉर टवस्टबुक इसस्ट्रेशन--] 

(४) मैप्य फॉर फिल्मस्ट्रिप आन जामू एंड कपमीर--2 

((॥) कवर डिजाइन फार पपेटरी बुक--] 

() डिजायन्स फॉर डायोरमाज, पोस्टर्स, चादस फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स 
इन रीजनल कालेज आफ एजुकेशन मैसूर--30 

(2५) कवर डिजाइन फॉर डायरेक्ट्री श्राफ ए० वी० मैटीरियल्स एंड 
इक्यू पैंट 

४५) फिल्मस्ट्रिप बॉक्स-- 

(7४) फेसेज फॉर पपेट्स 

(४४॥) फिल्मस्ट्रिप शूटिंग बोई--] 
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(४7 लाइट स्क्रीन 


परिदिष्ट 5 


स्कूल पाठयपुस्तकों के मृल्यांकन का प्रचंड कार्यक्रम 
+, प्रत्तावता 


भारत सरकार को समय-समय पर ऐसी शिकायतें मिल रहीं थीं कि देश के 
विभिन्‍न भागों में स्कूलों के लिए निर्धारित बहुत-सी पाठ्यपुस्तकों में राष्ट्रीय एकता 
के हिंत में हानिकारक सामग्री हैं। इन शिकायतों को ध्यात्त में रखकर, इस 
समस्या की जाँच करने और सरकार को असाम्प्रदायिक राज्य के लिए उपयुक्त 
पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन और तंयारी में अपनाये जाने वाले मूल तत्वों के सभ्बन्ध 
में सुकाव देने के लिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर के० जी० 
सैधदेन की प्रध्यक्षता में एक समिति की सितंबर 966 में नियुक्ति की। इस 
समित्ति ने साक्ष्यों का निरीक्षण किया और शिकायतों का अध्ययन किया और 
सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की | यह रिपोर्ट मुख्यतया नीतियों और मूलतत्वों भ्ौर 
वास्तव में प्राप्त शिकायतों के भ्रध्ययत्त पर भ्राधारित है । 


संसद, राष्ट्रीय एकीकरण परिषद्‌ और दूसरे स्थानों में हुई बहसों को ध्यान 
में रखते हुए , स्कूल पाठ्यपुस्तकों में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक सामग्री 
के प्रदन ने बहुत महत्वपूर्ण रूप धारण कर लिया। इस कारण से समस्या का संपूर्णता 
से जाँच करता भारत सरकार के सम्मुख आया । 

मार्च 970 में यह प्रश्न उठा था कि क्या उन सभी पाठ्यपुस्तकों को 
जिनमें राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक सामग्री होने की सम्भावना है, जाँच 
की जाए श्रौर सम्बन्धित राज्यों को इस मामले में सुझाव दिए जायें | इस समय 
तक राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यपुस्तक बोर्ड की स्थापना हो चुकी थी। श्रप्रैल 969 में 
हुई ग्रपनी पहली बैठक में इसने यह सुझाव दिया कि एक राज्य में निर्धारित 
स्कूल पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन प्रथमतः उसी राज्य को करना चाहिए। इस बात 
को ध्यान में रखते हुए स्कूल पाठ्यपुस्तकों का राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से मूल्यां- 
कन का प्रइन मई 970 में हुई राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यपुस्तक बोर्ड की दूसरी बैठक के 
समक्ष रखा गया। सभी राज्यों के शिक्षा मन्त्री इस राष्ट्रीय स्कूल पाद्यपुस्तक 
बोर्ड के सदस्य हैं । उनमें से बहुत मे बैठक में भाग लिया। जिन राज्यों के शिक्षा 
मंत्री बेठक में भाग लेने न आ सके उतके सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे । 
राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यपुस्तक बोई की इस दूसरी बैठक में एक मत होकर संकल्प किया 
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गया कि सभी राज्यों और संव क्षेत्रों के स्कलों में निर्धारित या सिफारिश की गई 
सभी पाठयपुस्तकों का राष्ट्रीय एकीकरण के दुष्टिकोण से मूल्यांकन किया जाए। 


राष्ट्रीय स्कूल पाद्यपुस्तक बोर्ड की उपयु कत सिफारिश और संसद में हुई 
बहस के आधार पर भारत सरकार ने कार्यवाही करते का फैसला किया। राष्ट्रीय 
शैक्षिक भ्रतुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ को इस संदर्भ में लिखा गया झौर परिषद्‌ ने 
भारत सरकार को सूचित किया कि वह इस कार्य को एक प्रचंड कार्यत्रम के रुप में 
शुरू कर सकती है और नियत कार्य 6 महीने की अ्रवधि में समाप्त कर सकती है । 
परिणामस्वरूप श्री टी० भझ्रार० जयरामन, संयुक्त सचिव, शिक्षा तथा युवक सेवा 
मंत्रालय के अधंसरकारी पत्र संख्या एफ० -4[-70 एस 4, दिनांक 27 मई 970 
द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ को यह कार्य शुरू करते को 
कहा गया। 


2, कार्यक्रम 


परिषद्‌ ने कई दृष्टिकोणों से इस समस्या पर विचार किया | यह इस परि- 
णाम पर पहुंची, कि इतिहास और भाषा ज॑से विवादास्पद विषयों में जहाँ दो व्यक्ति 
एक ही तथ्यों के आधार पर दो भिन्‍न परिणाम निकाल सकते हैं, यह श्रावश्यक है 
कि मूल्यांकन तीन स्वतंत्र व्यवितयों हरा और इसकी जाँच तीन स्वतंत्र संगठनों 
द्वारा की जाए। आगे परिषद्‌ ने ऐसा अनुभव किया कि आँकड़ों पर कार्य करते की 
कठिताइयों भौर संदिग्धता से बचने के लिए मूल्यांकन के लिए मानक प्रक्रियाग्नों को 
विकसित किया जाए | इसी लिए परिषद्‌ ने एक स्क्रीनिंग अभिलेख पुस्तिका बनाई 
जिसमें विस्तृत अनुदेशों को जितना संभव हो सकता था, असंदिग्ध ढंग से दिया गया । 
परिषद्‌ ने भ्रपताए जाने वाली प्रक्रियाश्नों की और जाँच की । ऐसा अनुभव किया 
गया कि सब से ग्रधिक उपयुक्त निर्धारक विद्यालय के शिक्षक होंगे जो विभिन्‍न 
स्तरों पर वास्तव में विध्रय पढ़ा रहे हैं। यह भी अनुभव किया गया कि इन विद्या- 
लय शिक्षकों पर कार्यभार की अधिकतम सीमा निश्चित की जाए ताकि उनसे निर्धारण 
दीक प्रकार से प्राप्त हो सके । इन विषयों पर लिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते 
हुए, इस कार्य को प्रारम्भ करने की एक समय-श्रनुसूची भी तैयार की गई । 


इस प्रकार प्राप्त सूचना के आधार पर भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय ने 
सारी राज्य सरकारों को सूचित किया कि यह कार्य प्रारंभ किया जा रहा है झौर 
राज्य सरकारें भी दिनांक 9 जून 970 के पत्र संख्या एफ० [-4-70-स्कूल 4 में 
निर्दिष्ट मार्ग पर कार्य करें | पत्र का उत्तर ज्ञीघत्र न मिला। परिणामस्वरूप यह 
विषय राज्यों के शिक्षा सचिवों की ! अगस्त ]970 को हुई बैठक के सम्मुख रखा 
गया । इस योजना का ब्यौरा और इसके महत्व को बैठक में समभाया गया और 
तब जाकर यह्‌ फैसला हुआ कि सब राज्य इस कार्य को प्रारंभ करेंगे । परन्तु विलम्ब 
होने के कारण यह सुझाव दिया गया कि एक संशोधित समय-मअनुसूची तैयार,की 
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जाए । तदनुसार एक संशोधित समय-प्रनुसूची तैयार की गई और राज्य सरकारों 
को भेजी गई। 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान झौर प्रशिक्षण परिषद्‌ को पूर्ण कार्यक्रम के 
सँभालने और राज्य सरकारों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति का कार्य सौंपा 
गया । 


परिषद्‌ ने भारत सरकार की अनुमति से केवल भाषा, इतिहास, नागरिक, 
शास्त्र नीति विज्ञान और सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों की पाद्यपुश्तकों की ही 
जाँच करने का ही निर्णय किया | उपरिलिखित विषयों में भी यह तिर्णय किया गया 
कि राज्य की मुख्य भाषा में लिखी पुस्तकों की जाँच पहले चरण में की जाएगी और 
व्याकरण और निबंध की पुस्तकें, जिममें राष्ट्रीय एकीकरण के लिए हानिकारक 
सामग्री होते की संभावता नहीं है, उत्तका मूल्यांकन पहले चरण में नहीं किया 
जाएगा | इतनी सीमाएँ होते हुए जाँचने वाली पुस्तकों की संख्या 2000 और 3000 
के बीच थी। यह एक विशाल संख्या थी जबकि विभिन्‍न भाषाओं में लिखी पुस्तकों 
को हिसाब में लिया गया । 


उपरिलिखित निर्णयों से राज्य सरकारों को भी ग्रवगत कराया गया । 


परिषद्‌ ने विभिन्‍न राज्यों और संघ क्षेत्रों के शिक्षा निदेशकों को लिखा 
झ्औौर उनसे कक्षा । से [| तक निर्धारित पाठ्यपुस्तकों और सामान्य अध्ययन की 
पुस्तकों की सूची प्राप्त की ।| इन सूचियों से पहले चरण में जाँचने वाली पुस्तकों 
की सूची तैयार की गई। राज्य सरकारों को सुकाव दिया गया कि पुस्तकों का 
मुल्यांकन शुरू करने से पहले अपनी सूचियों की जाँच परिषद्‌ द्वारा तैयार की गई 
सूचियों से कर लें । 


परिषद्‌ ने इन विषयों पर. सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में तैयार की गई 
पुस्तकों की प्रतियाँ प्राप्त कीं | आवश्यक मूल्यांकनकर्त्ताओं की नियुक्ति की गई 
और उत्तको पुस्तकों के साथ स्क्रीनिंग अभिलेख पुस्तिकाएँ भी भेजी गई । पहले 
माध्यम में मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ पुस्तक दिल्‍ली में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को 
प्राप्त होनी थी जो अपने विशेषज्ञों द्वारा उनकी छानबीन करा कर एक विशेषज्ञ 
समिति के सामने पेश करेगा । दुसरे माध्यम में पुस्तक तथा उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट 
की जाँच परिषद्‌ के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में होगी और तब दिल्‍ली में 
राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को विशेषज्ञ समिति के सामने पेश करने के लिए भेज दी 
जायगी। तीसरे माध्यम में मूल्यांकन राज्यों द्वारा किया जाता था। प्रत्येक राज्य से 
ग्रनुरोध किया गया कि वह पुस्तकों और उनकी मूल्यांकन, रिपोर्ट को परिषद्‌ के 
पास भेजे । 


दिल्‍ली स्थिति राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और परिषद्‌ के अधीन भ्रजमेर, 
भूपाल, भुवनेदवर और मैसूर में कार्य कर रहे क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय इस काय॑ 
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को अनुसूची अनुसार पूरा कर सके और सभी रिपोर्ट नवम्बर 970 के उत्तराधे 
में तैथार हो गई । 


परिषद्‌ के अध्यक्ष ने प्राप्त सामग्री की जाँच करने और उस पर रिपोर्ट 
देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की । 


]. श्री जी० पार्थसारथी 
कुलपति 
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय 
नई दिल्‍ली 


2, श्री के० कुरुविला जैकब 
प्रधानाचार्य 
दि केथ्रेड़ल एंड जॉन कौनन स्कूल 
6 ग्रउट्रम रोड, 
बस्वई 


3. डॉ० त्रिलोचन सिंह 
भूतपूर्व शिक्षा निदेशक 
चंडीगढ़ 

4, श्रीमती साजदा जमीर अहमद 
उप-निदेशक स्त्री शिक्षा 
जम्मू तथा कश्मीर सरकार 
जम्मू 


भारत के ग्रंतरविश्वविद्यालय बोर्ड के सचिव, डॉ० अमरीक सिंह को बाद 
में इस विशेषज्ञ समिति का सदस्य नियुक्त किया गया । इस नियुक्ति का मुख्य 
उद्देदय यह था कि मूल्यांकन रिपोर्टों की जाँच के लिए कम से कम चार व्यक्ति 
उपस्थित हों । 


इस समिति ने राज्यों को भेजी जाने वाली रिपोर्ट के प्रारूप का मानकी- 
करण किया। यह रिपोर्ट काफी विस्तृत बनाई गई ताकि इसमें संदिग्धता का कोई 
स्थान न रहे । यह भी निश्चय किया गया कि समिति द्वारा तैयार रिपोर्टों को एक 
अद्ध -सरकारी पत्र द्वारां राज्य तथा संघ क्षेत्र की सरकारों को शिक्षा सचिवों को 
भेजा जाए। क्‍योंकि इस विषय पर संबंधित राज्य सरकारों को फैसला लेना था, 
इसलिए यह फैसला किया गया कि ये रिपोर्ट गोपनीय रखी जाएँगी श्रौर उस समय 
तक किसी को प्रस्तुत नहीं की जाएँगी जब तक कि राज्य सरकारें उन पर भ्रंतिम 
फेंसला नहीं कर लेती | यह भी फैसला किया गया कि इसके बाद भी इस संबंध में 
सूचना सदैव संबंधित राज्य सरकार की अनुमति से दी जाएगी । 
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राज्यों द्वारा भेजी गई रिपोर्टों में पुस्तकों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में 
बर्गकित किया गया है : 


(अर) पुस्तकें जिनका प्रयोग स्कूलों में जुलाई 97। से बंद किया जाये ; 


(ब) पुस्तकें जो जुलाई 972 तक दिए गए ब्यौरे के अनुसार संशोधित 
की जाएँ; 

(स) पुस्तकें जिनमें निदिष्ट भागों को जुलाई 972 तक निकाल दिया 
जाए ; और 


(द) पुस्तक जिनमें कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है श्रौर इसलिए उनका 
प्रयोग जारी रखा जाये । 


जुलाई 970 में स्थिति 


विभिन्‍न राज्यों झ्रौर संघ क्षेत्रों की पाठ्यपुस्तकों की यूचियों श्लौर शिक्षा 
निदेशकों की रिपोर्टों के निरीक्षण से यह पता चला कि निम्नलिखित राज्य/संघ 
क्षेत्र या तो अपने पड़ोसी राज्यों की संस्तुत पुस्तकें प्रयोग कर रहे थे या उनके पास 
अपनी पुस्तकें बहुत कम थीं या उनकी योजना जुलाई 97 से संस्तुत पुस्तकों को 
बदलने की थी : 

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 

चंडीगढ़ 

दादरा श्रौर नगर हवेली 

गोवा, दमन और दीव 

हरियाणा 

हिमाचल प्रदेश 

लक्का दीव, मिनीकॉय और अमीनदिवो द्वीप समूह 

नागालैंड 

नेफा 

पांडीचे री 


त्रिपुरा 


उपरोक्त को ध्यान में रखकर उपरिलिखित सब राज्यों/संघ क्षेत्रों को अपने 
झाप मूल्यांकन न करने वरन्‌ परिषद्‌ द्वारा विभिन्न सूत्रों के मूल्यांकन श्रर्थात्‌ 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के दो माध्यम और एक पड़ोसी 
राज्य में राज्य द्वारा मूल्यांकन के आधार पर तैयार रिपोर्ट पर भ्रमल करने का 
सुकाव दिया । 


कुछ राज्यों से मूल्यांकन रिपोर्ट जून 97] से पहले ही प्राप्त हो गई थी । 
जब प्रौर जैसे यह प्राप्त हुई' इन रिपोर्टों को राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और क्षेत्रीय: 
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विद्यालयों के माध्यमों से प्राप्त मुल्यांकन रिपोर्टो के साथ विशेषज्ञ समिति के सम्मुख 
पेश किया गया । विशेषज्ञ समिति की रिपोर्टो को तुरन्त संबंधित राज्यों को भेज. 
दिया गया । इस विधि से निम्नलिखित राज्यों/संघ क्षेत्रों का कार्य समाप्त कर 
लिया गया 


गुजरात हिमाचल प्रदेश 
केरल मणिपुर 
नागालैंड मैसूर 
जम्मू और कश्मीर बिंहार 
हरियाणा दिल्ली 

उड़ीसा 


भध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों की मूल्यांकन रिपोर्ट अभी प्राप्त हुई 
हैं । विशेषज्ञ समिति की दोनों राज्यों श्रौर तीनों माध्यमों से प्राप्त मूल्यांकन 
रिपोर्टो पर विचार करने और शीघ्र ही रिपोर्ट तैयार करने के लिए बैठक होगी । 
इसके बाद उनको संबंधित राज्यों को भेज दिया जाएगा | परन्तु 977 में पुस्तक 
को हटाने की कार्यवाही की न तो सिफारिश की जा सकतो है झौर न ही कार्यावित 
फिया जा संकता है । फिर भी 972 में प्रारंभ होने वाले हौंक्ष णिक सन्र में कार्यवाही 
की जा सकती है। 


निम्नलिखित राज्यों ने कार्य देर से प्रारंभ किया और इनका कार्य 30 
सितंबर 97! त्तक सभाप्त हो जाने की आशा है : 


उत्तर प्रदेश 

राजस्थान 

ग्रसम 

आरा ध्रप्रदेश 

महाराष्ट्र 

इसके पश्चात्‌ विशेषज्ञ समिति मूल्यांकन रिपोर्टो पर विचार करेगी और 
राज्यों के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी। ऐसी श्राशा की जाती है कि 972 में प्रारंभ 
होने वाले शैक्षणिक सत्र से पहले कार्यवाही करने के लिए रिपोर्ट राज्यों, को प्राप्त 
हो जाएँगी । 


ग्रब तक समाप्त क्किए गए कार्ये में लगभग 3-4 प्रतिशत पुस्तक (प्र) श्रेणी 
की हैं अर्थात्‌ वह पुस्तक जिनका प्रयोग स्कूलों में जुलाई 97] से बन्द किया जाए । 
20 प्रतिशत से कम पुस्तकें (ब) श्रेणी की हैं अर्थात्‌ वह पुस्तकें जिनमें संशोधन 
जो जुलाई 972 तक दिए गए ब्यौरे के अनुसार किया जाता है। लगभग ॥0 प्रत्ति 
शत पुस्तकें (स) श्रेणी की हैं जिनमें निर्दिष्ट भागों को जुलाई 972 तक निकाल 
दिया जाना है। 65 प्रतिशत से अ्रधिक पुस्तकों में राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से 
कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है । । | 
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पुस्तकों की जाँच करते समय हमारी पाठ्यपुस्तकों की बड़ी कमियां सामने 
ग्राई । यह पता चला कि बहुत सी पुस्तकों की छपाई ग्रौर मुखवर्ण संतोषजनक 
नहीं हैं। यह भी पता चला कि कुछ पुस्तकों में पाठय सामग्री इस प्रकार प्रस्तुत नहीं 
की गई है जो छात्रों को ग्राकृपित कर सके । विशेषज्ञ समिति ते इनमें से कई बातों 
पर सुभाव देना उपयुक्त समभा। यह सुझाव यद्यपि बहुत कुछ प्रदर्शित करते हैं 
फिर भी सारे राज्यों और संत क्षेत्रों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। इन 
सबको राष्ट्रीय स्कूल पाठयपुस्तक बोर्ड द्वारा विचार करने के लिए भेजा जाएगा। 


परिषद्‌ अपने प्रचंड कार्यक्रम द्वारा पहली बार भारत के सभी भागों के 
ग्रध्यापकों के संपर्क में श्राई जिनको बहुत उत्तरदायी कार्य शुरू करने के लिए 
ग्रौर कुछ मामलों में ख़तरताक कार्य करने के लिए गआ्रामंत्रित किया गया था। 
प्रध्यापकों ने जित्त प्रकार स्क्रीनिंग अभिलेख पुस्तिकाओों को पूरा किया उस से यह 
विदित होता है कि हमारे पास ऐसे लगन से कार्य करने वाले ग्रध्यापक हैं जो महात 
स्तर का कार्य ध्यान प्रौर पूर्णता के साथ समय से कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण 
सम्पत्ति है जिस पर वास्तविकता में देश गवे कर सकता है । 


इस प्रचंड कार्यक्रम द्वारा परिषद्‌ के कर्मचारी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों 
शिक्षा सचिवों, शिक्षा निदेशकों ग्रौर बहुत से दूसरे अधिकारियों के घृतिष्ठ संपर्क 
में प्राएं । सबने परिषद्‌ को ग्रधिकतम सहयोग दिया ग्रौर यहाँ यह बात लिखते 
हुए बड़ी खुशी होती है कि परिषद्‌ द्वारा किए गए पत्र-व्यवहार आ्रादि का बड़ी प्रदू- 
भृत तत्परता और आदर के साथ उत्तर दिया गया। 


रिपद्‌ विशेषज्ञ समिति के सभी सदस्यों की बड़ी ग्राभारी है जिन्होंने 


ग्रपता बहुमूल्य समय देकर स्क्रीनिंग अभिलेख पुस्तकाम्रों को जाँचने गौर सह्ों 
पुस्तकों के मूल्यांकन का विशेष सावधानी युक्त कार्य प्रारंभ किया । 


परिशरिष्ट 6 


राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना 


ष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना 963 से चालू है जबकि इसकों एक 
अभियान परियोजना के रूप में केवल दिल्‍ली में शुरू किया गया था। 964 में 
इसने अखिल भारतीय गोजना के रूप में उ्यापक स्वरूप धारण कर लिया। 


इस योजना का मुरुय उद्दंहय माध्यमिक स्तर की समाप्ति पर विज्ञान और 
गणित में प्रतिभाशाली विद्याथियों की खोज करना और उनको पुल विज्ञानों में 
पोएच० डी० स्तर तक ग्रध्ययत्त कराता है। इस योजना के अंतर्गत चुने हुए 
विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ प्रौर पुस्तक अनुदान आदि दिए जाते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान 
प्रतिभा खोज की 969 तक हुई परीक्षाओं के आधार पर विद्यार्थियों को दी गई 
छात्रवृत्ति की दर निम्नलिखित थीं 


राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा लोज की 969 तक हुई परीक्षाप्रों के प्राधार 
पर चुने हुए विद्यार्थियों को दो गई छात्रवृत्ति को दरें प्रादि 


बी० एससी० एम० एससी '. पीएच० दढी० 


(तीन वर्षीय) (दो वर्षीय ) - (चार बर्षीष) 
छात्रवृत्ति ]00/-ए० 250|-₹० 350/-₹० 
प्रतिमास प्रतिमास प्रतिमास 
पुस्तक के लिए भत्ता )00/-₹० 250/[-₹० 300/-ए० 
प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 
शिक्षा शुल्क की ]5/-६० ]8/-ह० 20/-ह० 


ग्रधिकतम दर प्रतिमासत प्रतिमास प्रतिमास 


2 ५>कामकमममपनागन “नती ज»ब-कना विन पिलज-नतनकीनकननननान पता. वननन-न-न>नत - 33+3+-»- भ«००-५कन बननीनाी नाना न +े नल हनन 3 चओणेओ लिननन- मेन नमन न-ग) नमन वात + 


है| 
राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज की 970 में व उसके बाद हुई परीक्षाओं के 
आधार पर विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्ति आदि की दरें निम्नलिखित हैं : 


राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज को 970 में व उसके बाद हुई परीक्षाप्रों के 
ग्राधार पर विद्यार्थियों को दो गई छात्रवृत्ति ग्रादि की संशोधित दरे 








बी० एससी० एम० एससी० पीएच० डी० 
(तीन वर्षीय ) (दो वर्षीय) (चार वर्षीय ) 


छात्रवृत्ति ]00/-रुपया 50/-रपया 250/-रपया 
प्रतिमास प्रतिमास प्रतिमास प्रथम 

वर्ष 
300/-₹पया 
प्रतिमास शेष वर्ष 

पुस्तक के लिए 00/-रुपया 50/-रुपया 000/-रुपया 

भत्ता प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष! 
प्रासंगिक भत्ता. -- ना पुस्तकों आर 


प्रयोगशाला 
सामग्री आदि 
पर व्यय करने 
के लिए 


चने हुए प्रत्याशियों को ग्रीष्मकालीन संस्थानों द्वारा द्रूतिचालित और 
सुसज्जित कार्यक्रम में छोड़ दिया जाता है और दैक्षणिक जीवन कार्य में उनको गाइड 
की सेवाएँ प्रदान की जाती हैं । 


इस योजना ने बहुत से छात्रों को लाभ पहुंचाया है जो कि मूल विज्ञान में 
उच्चतर शिक्षण प्राप्त कर रहे हैं भर हमारे भावी वैज्ञानिक बनने वाले हैं। 


970-7] वर्ष में पुरस्कार प्राप्त करते वाले छात्रों की संख्या निम्नलिखित 


थी। 
ग्रवरस्नातक प्रत्याशी 728 
स्नातकोत्तर प्रत्याशी 220 
डाक्टरी स्तर के प्रत्याशी 66 
,04 


रखी झडिजिययी- 


योजना के सूक्म विहलेषण से पता चला है कि प्रत्याशियों का सारे देश में 
प्तमान वितरण नहीं है। इसीलिए छात्रों के चुनाव के लिए अपनायें गए तरीकों 
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और अक्ियाप्रों तथा उसके बाद के ग्रनुवर्ती कार्य क्रमों को सुधारने के बराबर प्रयेत"ं 
किए जा रहे हैं । 


विज्ञात प्रतिभा खोज की 970 की परीक्षा में ।000 से गअ्रधिक प्रत्याशी 
साक्षात्करण के लिए सफल हुए। साक्षात्करण के ग्राधार पर 359 प्रत्याशी ग्रंतिम 
रूप से छात्रवृत्तियों के लिए चुते गए। 968 से 970 तक पुरस्कार पाने वाले 
प्रत्याशियों की संख्या का राज्यातुसार वितरण अनुबंध में दिया गया है । 


विज्ञान प्रतिभा खोज की 97 की परीक्षा सारे देश में 330 केद्ों में 
ग्रायोजित की गई झौर इसमें 8,000 से अधिक प्रत्याशियों ने भाग लिया । परीक्षा 
ग्रग्रेजी तथा सभी क्षेत्रीय भाषाओं में संचालित की गई। इस परीक्षा के लिए दी 
जाने वाली छात्रवृत्तियों का फैसला जून [97] में इस्टरव्यू के बाद होगा। 


अवरस्नातक स्तर के प्रत्याशियों के लिए विभिन्त विश्वविद्यालयों में मई- 
जून 970 में चार सप्ताह की पअ्रवधि के 9 ग्रीष्मकालीन विद्यालयों का आ्ायोजन 
किय्रा गधा । स्तातकोत्तर प्रत्याशियों को उनके ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों के लिए 25 
राष्ट्रीय प्रयोगशालं ग्रौर उच्च शिक्षा के संस्थानों में भेजा गया । 


अमरीका औौर इलैंड से ।5 विद्वानों के एक दल ने सितंबर 970 में इस 
देश का दौरा किया। इनके लिए राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना के स्थानीय 
प्रत्याशिपों से सिल्नने और विचार विनिम्तय के लिए एक कार्यक्रम झ्रायोजित किया 
गया । 
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राष्ट्रीय एकीकरण परियोजना 


शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय ने परिषद्‌ को विभिन्‍न शैक्षिक कार्यक्रमों के 
माध्यम से स्कूल के छात्रों में राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करने का कार्य 
पौंपा । कार्यक्रमों के सर्वोपरि उद्देश्य निम्नलिसित हैं : 


. 


हमारी तानारूप संस्कृति तथा जीवन-पद्धतियों की विषमता भर उसके 
कारणों की विवेचना करना; 


हमारी मिश्रित भारतीय संस्कृति तथा चिन्तन का निर्माण करने में 
विभिन्‍न प्रदेशों में रहने वाले, विभिन्‍न भाषा-भाषी और विभिन्‍न 
धर्मों का अ्रनुसरण करने वाले लोगों के योगदान को समझना; 


इस बात को अनुभव करना कि देश की सामाजिक तथा आशिक प्रगति 
भारत के विभिन्‍न प्रदेशों में सभी लोगों के सहयोग पर और उनके 
संतुलित विकास पर निर्भर करती है। 


दूसरों के जन्म स्थान, धर्म और भाषा का विचार किए बिना उनकी 
तथा उनकी भास्थाओं का सम्मान करता; 


देश के विभिन्‍न भागों की ग्राथिक प्रत्तनिर्भरता श्रौर अनेक सामान्य 
समस्याग्रों की, जिनका सामना देश को विभिन्‍न क्षेत्रों में करना पड़ता 
है, विवेचना करना, ज॑से खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य में 
सुधार, रोजगार के अवसर बढ़ाना और शिक्षा का प्रसार, भावि। 


यह अनुभव करना कि हमारे संविधान में प्रतिष्ठधापित हमारे देश के 
ग्रादर्शों, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, कल्याणकारी राज्य में निहित 
सामाजिक न्याय और लोगों को कल्याण की प्राप्ति के लिए प्रत्येक 
नागरिक का सहयोग तथा प्रयास अवश्यक है; और 


एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकत्तित करता जिससे कि लोग राष्ट्रीय 
एकता की द्वितयों को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी स्वेच्छा से स्वीकार 
कर लें। 


॥5 


इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिषद्‌ ने प्रतिवेदन वर्ष में जो प्रमुख कार्यत्रम॑ 
प्रारंभ किए, वे निम्नलिखित हैं : 


(क) छात्रों तथा अध्यापकों के लिए और केवल अध्यापकों के लिए अच्त- 
रॉज्यीय शिविरों का आयोजन करना; 


(ख) चुने हुए स्कूलों में 'हमारा भारत परियोजना शुरू करना; और 


(ग) छात्रों तथा अध्यापकों के लिए विषय से सम्बन्धित उपयुक्त सामग्री 
तैयार करना 


(क) अच्तर्राज्यीय शिविरों का आयोजन 


इस वर्ष में छात्रों तथा अध्यापकों के लिए सोलह अच्तर्राज्यीय शिविर आयो- 
जित करने की योजना थी । मई तथा जून; 970 के महीनों में छः: शिविर आयो- 
जित किए गए थे । इनमें से पंजिम, कसौली, और श्रीनगर में आयोजित तीन शिविर 
लड़कियों के लिए थे जबकि कोयम्बंतूर, उदयपुर, दवांगरी और भुवनेश्वर में आयो- 
जित शेष चार शिविर लड़कों के लिए थे । इन शिविरों में देश के विभिन्‍न भागों 
के 99 स्कूलों से आए लगभग 500 लड़के लड़कियों और लगभग 00 अध्यापकों 
ने भाग लिया । * 


गर्भियों में ग्रायोजित इन शिविरों के बाद सर्दियों में 9 शिविर और आयो- 
जित किए गए थे । इनमें से 8 शिविर छात्रों तथा अध्यापकों के लिए थे और एक 
शिविर प्रायोगिक आधार पर क्षेवल अध्यापकों के लिए था। अध्यापकों के शिविर 
का मुख्य प्रयोजत स्कूलों में किए जाने वाले अनुवर्ती कार्यक्रम तैयार करना था । 
इन शिविरों का आयोजन नवम्बर-दिसम्बर, 970 और जनवरी, 97 में किया 
गया था। हैदराबाद, एर्नाकुलम और बड़ौदा में आयोजित तीन शिविर लड़कियों के 
लिए थे और श्रौरंगाबाद, फिरोजपुर, इलाहाबाद, पटना और गौहाटी में आयोजित 
5 शिविर लड़कों के लिए थे। कुल मिलाकर 600 छात्रों तथा 200 अध्यापकों ते 
इन शिविरों में भाग लिया । 


शिविरों में उपयुक्त वातावरण उत्पन्त करने के लिए सभी शिविर निदेशकों 
तथा आयोजकों को स्थितिज्ञान कराया गया था । 


शिविरों का विभिन्‍न प्रक्रियाप्रों से मूल्यांकन किया गया था.जैसे, शिविर 
निदेशकों की रिपोर्ट, श्रायोजकों की प्रत्तिक्रियाएँ, भाग लेने वाले अध्यापकों तथा 
छात्रों की प्रतिक्रियाएँ, राष्ट्रीय शक्षिक अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद्‌ से आये 
दर्शकों का ग्राकलन, शिविरों में श्राये विशिष्ट दर्शकों की प्रतिक्रियाएँ, समाचारपत्रों 
में ग्रोर आकाशवाणी द्वारा की गई समीक्षाएं, आदि । 


छात्रों तथा अध्यापकों के शिविरों में जो कार्यक्रम किए गएं उनमें शिविर 
में आए अन्य साथियों की भाषाएँ सीखना, वार्ताएँ, विचार-विमर्श और वाद-विवाद 


6 


प्रदर्श निया, परिभ्रमण और यात्राएँ, शारीरिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की प्रोन्नति के 
लिए कार्यक्रम; सांस्कृतिक तथा मनोरंजक कार्यक्रम झादि सम्मिलित थे । 


23 दिसम्बर, 970 से | जनवरी, 97] तक 0 दिन की अवधि के लिए 
इन्दौर में केवल अध्यापकों के लिए एक अनन्‍्तर्राज्यीय शिविर का आयोजन किया 
गया था। पच्चीस ग्ध्यापकों ने शिविर में भाग लिया। शिविर के उद्देश्य तिम्न- 
लिखित थे : 


() छात्रों तथा ग्रध्यापकों के अन्तर्राज्यीय शिविरों के कार्यक्रम में सुधार 
करता; 


(॥) अ्रध्ययन कक्ष शिक्षण में सुधार करता; और 
(7) अनुवर्ती कार्यक्रम तैयार करना; 
(९) छात्रों के लिए स्तामग्री का विकास । 


उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यक्रम तैयार करते हेतु चार कार्यकारी 
समितियां बनाई गई थीं । 


(ख) हमारा भारत परियोजना' 


हमारा भारत परियोजन' की योजना झक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूल 
के बच्चों में राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करने के समस्त कार्यक्रम का एक 
प्रभिन्‍न अंग है। यह परियोजना समूचे देश के 00 चुने हुए स्कूलों में शुरू की 
गई थी। 


इस परियोजनः के उद्देश्य हैं () छात्रों तथा अध्यापकों के अन्‍न्तर्राज्यौय 
शिविरों में प्राप्त उपलब्धियों तथा अनुभवों को कार्यान्वित करना; () प्रत्येक 
स्कूल में छात्रों तथा अध्यापकों के श्रन्तर्राज्यीप शिविरों के कार्य का अनुसरण करना; 
और (॥0 छात्रों में राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करने के लिए शिविरों में भाग 
लेने वाले सभी स्कूलों को परियोजना में शामिल करके छात्रों तथा अध्यापकों के 
प्रस्तरोज्यीय शिविरों के प्रभाव-क्षेत्र का विस्तार करना । 


उपयुक्त उद्देद्यों को ध्यान में रखते हुए, केवल वही स्कूल चुने गये थे 
जिन्होंने छात्रों तथा ग्रध्यापकों के अन्तर्राज्यीय शिविरों के कार्यक्रमों में भाग 
लिया था । 


(ग) छात्रों तथा अध्यापकों के उपयोग 
के लिए सामभ्री तेयार करना 


परियोजना के इस पहलू के अन्तर्गत छात्रों तथा अध्यापकों, दोनों के लिए 
ज़पयोगी सामग्री प्रकाशित करने का विचार है । इस वर्ष के दौरान () नेशन एंड 


प्रा 


द हकल्स (राष्ट्र तथा स्कूल) और (॥) राष्ट्रीय एकता में कठपुतली नाटकों 
का योगदान नामक पुस्तिकाएँ प्रकाशित की गई थीं। देश के सभी भापा वर्गों में 
पे झनेक राष्ट्रीय गीतों का संग्रह किया गया था । छात्रों में राष्ट्रीय एकीकरण 
को प्रोत्साहित करने के विचार से 970-7 में भूगोल के अध्यापकों के लिए एक 
हैंडबुक तैयार करने का कार्य शुरू किया गया था। इस हुंडबुक के प्रारम्भिक भ्रध्याय 
शिक्षण एककों के भावी लेखकों को भेजे जाने के लिए तैयार हैं। 


परिशिष्ट 8 


अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष 97 परिषद्‌ द्वारा आरम्भ 
किए गए कार्यक्रम 


परिषद्‌ ने अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष ।970 को मनाते के लिए निम्तलिखित 
कार्यक्रमों का आयोजन किया । 


. प्राथमिक तथा कार्योन्मुख शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी 


यह गोष्ठी 9 से |! नवम्बर, 970 तक नई दिल्‍ली में हुईं थी। इसमें 
राज्यों के शिक्षा विभागों, विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों, केन्द्रीय शिक्षा तथा 
युवक सेवा मंत्रालय, योजना भ्रायोग, राष्ट्रीय शैक्षिक भ्रनुसंधान और प्रशिक्षण 
परिषद्‌, स्वैच्छिक शैक्षिक संस्थाग्रों के प्रतिनिधियों श्र प्राथमिक स्कूलों के चुने 
हुए ग्रध्यापकों ने भाग लिया। 


गोष्ठी ने सातवें दशक में देश में पुर्वे-प्राथमिक ग्रौर प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र 
में विकास के रुख पर विचार किया और प्राठवें दशक में, प्राथमिक शिक्षा में कार्य - 
अनुभव, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और गांधीवादी पूल्यों के स्थान के विशेष निर्देश 
से, अपनाए जाते वाले कार्यक्रमों तथा नीतियों के सम्बन्ध में सिफारिशें तैयार कीं । 
पुबे-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा विभिन्‍न पहलु्रों के सम्बन्ध में बहुत से विशेषज्ञों 
द्वार! प्रस्तुत किए गए बत्तीस पन्‍नों पर गोष्ठी में विचार-विमर्श किया गया। 


2. युवक विज्ञान कार्यकलाप के नेताओ्नों के लिए युनेस्‍्को एशियाई क्षेत्रीय 
गोष्ठी 


यहु गोष्ठी ।4 से 8 दिसम्बर, 970 तक नई दिल्‍ली में हुई थी झौर इस 
में [] एशियाई देझ्ञों के 6 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसते एशिया के 
देशों के विकास के परीक्षण के भीतर स्कूल के बाहर विज्ञान की शिक्षा की भूमिका 
ग्रौर सम्बद्ध समस्याग्रों पर विचार-विमर्श किया । 


3. विज्ञात के प्रस्तुतीकरण श्रौर स्कूल के बाहर वंज्ञानिक कार्यकलापों के 
विकास के लिए भ्रत्तर्राष्ट्रीय समत्वधकारी सप्तिति को महासभा 


भारत सरकार ने विज्ञान के प्रस्तुतीकरण भ्रौर स्कूल के बाहर वैज्ञानिक 
कायंकलापों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समस्वयकारी समिति की महासभा 
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का, जो 8 से 2[ दिसम्बर, 970 तक नई दिल्‍ली में हुई थी, ग्रातिथ्य किया। 
सभा के आयोजन का कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ को 
सौंपा गया था। 22 देशों के तीस प्रतिनिधियों ने इस सभा में भाग लिया। 
परिषद्‌ के विज्ञान शिक्षा विभाग के कर्मचारिवुन्द ने भी प्रतिनिधियों, प्रेक्षकों श्ौर 
दर्शकों के रूप में बातचीत में भाग लिया | 


4, शिक्षा में जन-सम्पर्क साधतों सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी 


शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की ओर से, परिषद्‌ के शिक्षण सामग्री 
विभाग ने 23 से 25 मार्च, !97। तक नई दिल्‍ली में शिक्षा जन-सम्पर्क साधनों 
सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी का प्रायोजन किया | देश के विभिन्‍न भागों के शिक्षा तथा 
जन-प्म्पर्क साधन के क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने इस गोष्ठी में भाग लिया । इस गोष्ठी 
में प्रमरोका के दो जन-सम्पर्क साधन सलाहकारों ने भी भाग लिया । 


5. प्राठवें दहक में प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय गोष्ठी 


आठवें दशक में प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में 8 से 70 सितम्बर, 970 तक 
बंगलौर में एक राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया था। सारे देश में प्रौढ़ 
शिक्षा के क्षेत्र में काय॑ करने वाले 60 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस गोष्ठी सें भाग 
लिया । भाग लेने वालों ने निम्नलिखित चार विषयों पर विचार-विपर्श किया : 


() प्रौढ़ों में निरक्षरता को दूर करने के लिए सामूहिक या अ्रभियानात्मक 
मार्ग--उसके लिए अपेक्षित अभिकरण, कामिक, साप्तग्नी श्रौर वित्त- 
प्रबन्ध ; 

(॥) सुविशिष्ट मार्ग श्रौर शैक्षिक निरक्षरता--कषि, उद्योग, वाणिज्य ग्रौर 
सेवाएँ; 


(॥) श्रौढ़ शिक्षा में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका और साक्षरता के प्रनु- 
वर्ती कार्यक्रम; और 


(४) प्रौड़ शिक्षा में विश्वविद्यालयों तथा कालेजों की भूमिका श्रौर साक्षरता 
के बाद अनुवर्ती कार्य क्रम । 


6. कोसेनियस की 300 वर्षोय पुण्यतिथि पर समारोह 


परिषद्‌ ने 6 नवम्बर, 970 को जोहन एमोस कोमेंसकी, जो शिक्षा 
जगत में कोमेनियस के नाम से सुविख्यात हैं, की 300 वर्षीय पृण्पतिथि मनाई। 
परिषद्‌ के अध्यापक शिक्षा विभाग ते इस अवसर पर कोमेनियस पर एक छोटी 
सी पत्रिका प्रकाशित थी, जिसकी प्रतियां इस समारोह में भाग लेते वाले सदस्यों 
में वितरित की गईं थीं। इस समारोह में कोमेनियस के जीवन और उनकी रचनाश्रों 
के बारे में पत्र भी पढ़े गये । चेकोसलोवाकिया के महामहिंम राजदृत इस समारोह 
के मुख्य अतिथि थे | 
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व्यावसायिक दौक्षिक संगठन को अनुदान (970-77) 


कार्यक्रम मत्रणा समिति ने, जिसने रिपोर्टाध्षीन वर्ष में नियमों तथा प्रक्रि- 
पाग्नों को तैयार किया, सिफारिश की कि व्यावसायिक दौक्षिक संगठतों के निम्त- 
लिखित प्रकार के कार्यों में सहायता दी जा सकती है: 


() प्रयोगात्मक या शैक्षिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाएँ; 
() पाद्य-पुस्तकों के भ्रतिरिकत शैक्षिक साहित्य, जिसमें शैक्षिक पत्रिः 
काएँ भी सम्मिलित हैं, का प्रकाशन; और 
(४) वार्षिक नवीकरण पाठ्यक्रमों, गोंध्ठियों, कर्मश[लाओं, सम्मेलनों भौर 
शैक्षिक प्रदर्शनियों का आयोजन । 
विभिन्‍न व्यावसाधिक हौक्षिक संगठनों को 970-7] के दौरात दी गई वित्तीय 
सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है : 














क्रम संख्या व्यावसायिक शैक्षिक संगठन स्वीकृत राध्षि 
का नाम (हपयों में) 

]. भारतीय अभिभावक-प्रध्यापक 
राष्ट्रीय संघ 4,000.00 
2. बाल चित्र संस्थान 7,000.00 
3, नेहरू प्रयोगात्मक केन्द्र 3,000.00 
4. भारतीय भूगोल अध्यापक संघ 4,000.00 
5, विज्ञान शिक्षा विकास संघ 3,500.00 
6, भारतीय गणित ग्रध्यापक संघ 3,400,00 
4, दिल्‍ली गणित ग्रध्यापक संघ 800.00 
8. ग्रखिल भारतीय विज्ञान ब्रध्यापक संघ 8,200,00 
9, ब॑ विज्ञान परिषद 2,000,00 
]0, भारतीय ग्रध्यापक-शिक्षक पंघ 2,400,00 
]. भारतीय स्कूल-ूूर्वे शिक्षा संघ ,800.00 

सिम पक पर मम ट३:07%% अप ही 22 2 मन नल ज जनक मय क कल जी मल कम के दल नम 

कुल 4000,00 





बीना: भपप भू हलक 
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अनुसंधान अध्ययन, अन्वेषण और सर्वेक्षण 
(490-।) 


रिपोर्टाधीन वर्ष में हस्तगत परियोजनाओं के सम्बन्ध में श्रौर प्रगति हुई 
थी और कुछ नए श्रध्ययन और सर्वेक्षण भी आरंभ किये गये थे । इस वर्ष के दौरान 
पुरे हुए या झ्ारंभ किए गए अध्ययनों, अन्वेषणों ग्रौर शैक्षिक सर्वेक्षणों का संक्षिप्त 
विवरण नीचे दिया गया है : 


के. अध्ययत्त 


. परीक्षण विकास 

0]. प्हुकारी परीक्षण विकास परियोजना 

(क) बुद्धि के समूह परीक्षण 

इस परियोजना का उद्देश्य 7-- से 9+, 9+ से +, + से 3-- 
ग्रौर 3-- से 6- व की आ्रायु के बच्चों के लिए समांतर आकार श्रौर 
ग्रांशिक ग्राच्छादन सहित बुद्धि के चार समूह परीक्षण विकसित करना है। 970- 
॥! में पूर्व परीक्षण अध्ययनों की तथ्य सामग्री, का विश्लेषण किया गया था और 
परीक्षणों के ग्रंतिम स्व॒रूपों के लिए भर्दे चुनीं गईं थीं । 

(ख) व्यावसायिक प्रभिरचि सूची तैयार करना 


इस परियोजना का उद्देश्य ग्रनेक व्यवस्तायों के लिए हिन्दी, मराठी और 
कम्नड़ में मापनियों सहित एक व्यावसायिक भ्रभिरुचि सूची तेयार करना है। पूर्व- 
परीक्षण ग्रध्ययनों की तथ्य सामग्री का विश्लेषण किया गया था और सूची के 
लिए अंतिम स्वरूप के लिए सर्दे चुनी गई थीं। दस व्यवसायों के लिए मापतियाँ 
भी तैयार की गईं थीं। 


(ग) विभेदक ग्भिक्षमता परीक्षण माला का विकास 


कुछ समय पहले, परिषद्‌ की जी० ए० आर० पी० योजना के अधीन 
जबलपुर के कालेज झ्ाफ एजुकेशनल साइकोलाजी द्वारा मध्य प्रदेश में डेल्टा क्लास 
के लिए एक विभेदक ग्रभिक्षमता परीक्षण माला निर्मित तथा मानकीकृत की गई 
थी । इन परीक्षणों का प्रभिप्राय हिन्दी भाषी राज्यों में प्राठवीं कक्षा में पढ़ने वाले 
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छात्रों की विकसित योग्यताओों को मापतना है और इनका प्रयोग छात्रों के दौक्षिक 
तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिए भी किया जा सकता है। रिपोर्टाधीन बर्ष में, 
परियोजना पर जो कार्य किया गया, वह निस्‍्तानुसार है: 


() मूल परीक्षणों, तकनीकी रिपोर्ट, मूल तथ्य सामप्री आदि का अध्य- 
यन ; 


(#) नमूते के तौर पर लिए गये 236 छात्रों के 8 उपपरीक्षणों में 
प्राप्तांकों का कारक विश्लेषण ; 


दिक-प्रत्यक्ष के त्रिपक्षीय परीक्षण की निर्मिति ; 


) 

(५) दिक-प्रत्यक्ष के द्विपक्षीय परीक्षण की निभिति ; 
) जोड़ और घटाने के परीक्षणों का नवरूपण ; 
) 


मूल माला में से कुछ उपपरीक्षणों का सम्पादन, पाण्ड्लिपियों की 
“तैयारी, परीक्षण पुस्तिकाश्रों का मुद्रण ; श्रौर 


(५) दो राज्यों अर्थात्‌ उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में परीक्षणों का 
प्रशासन । 


.02 'देवानंक तथा करणी' सम्बन्धी नंदानिक्क परोक्षणों का विकास 
करना 


परियोजना का सामान्य उदेश्य 'देशताॉंक तथा करणी' से सम्बन्धित नैंदा- 
निक परीक्षणों का विकास करना है। परियोजना के दो विशिष्ट उद्देश्य हैं (।) इस 
विषय को सीखने में छात्रों की कठिनाइयों को जानना, और (॥) देशनांक तथा 
करणी सम्बन्धी नैदानिक परीक्षणों का अध्यापकों को अन्य कठिन विषयों के लिए 
ग्रपने निजी परीक्षण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते द्वेतु प्रयोग करना । 
इस परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान शुरू किया 
गया था । 


१, मार्गदर्शन तथा परामर्श 
2.0[. व्यवत्ताय अ्रध्पपत 


इस परियोजना का उद्देश्य श्राठवीं तथा ग्यारहवीं कक्षाओं में व्यवसायों के 
शिक्षिण की विभिन्‍न पद्धतियों का अध्ययन तथा मूल्यांकन करना है । 970-7 में, 
तीन झृत्यक परिवारों अर्थात्‌ मानविकी धन्धों, विन्ञात धन्धों और वाणिज्य धन्धों के 
सम्बन्ध में साहित्य तैयार किया गया धा | कार्यजगत के स्थितिजान और आात्म- 
विश्लेषण के सम्बन्ध में छः छः पत्रिकाएँ तैयार की गई थीं । इनके भ्रलावा विष्िष्ट 
धच्धों के सम्बन्ध में पैंतीस पोस्टर/चार्ट भी तैयार किए गये थे । 
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2.02 व्यवसाय परिचय माला क्रम में व्यावसायिक सूचना सामग्री 


इस परियोजना का उद्देश्य हिन्दी में ऐसा व्यावशायिक सूचना साहित्य तैयार 
करना है जो प्राठ्वीं तथा नवीं कक्षा के छात्रों के लिए उपयोगी हो । रिपोर्टाधीन 
वर्ष में, इस क्रम में चार पुस्तिकाएँ तैयार करके समीक्षा के लिए भेजी गई थीं । 


2,03, छात्रों के लिए मार्गदर्शन साहित्य तैयार करना 


इस परियोजना का उद्देशय ऐसा सरल मार्गदर्शन साहित्य तैयार करना है 
जो माध्यमिक स्कूलों के लिए उपयोगी हो । पहले से तैय।र की गई चार पुस्तिकाग्रों 
में, श्र्थात द्वाट मेक्‍्स यू ए गुड रीडर,' 'हाउ यू कत लर्न वेटर,' 'हाउ दू गैठ एलांग 
विद अदस झौर 'हाउ टू स्टडी इफेक्टिवली' में एक बाहरी समीक्षक की टिप्पणियों 
तथा सुभावों के भ्राधार पर संशोधन किया गया था । 


3. शिक्षु विकास 


3.0] 2| से 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रतिमान परियोजना 
का विकास 


इस परियोजना का उद्देश्य 2) से 5 वर्ष के आयु-वर्ग के भारतीय बच्चों में 
विकास के मानक तैयार करना है। यह अध्ययन विभिन्‍न वर्गीय तथा देश/तरीय 
ढंग से किया जा रहा है। अनुकूली विकास और बैयक्तिक सामाजिक विकास के 
पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार की गई थीं। भाषा के विकास और प्रेरक विकास के 
पहलुओं पर भी रिपोर्ट तैयार की गई थीं । 


3.02 5] से ] वर्ष के आयु-वर्ग फे बच्चों के लिए प्रतिमान परियोजना 
का विकास 


यह परियोजना 969-70 में शुरू की गई थी । इस परियोजना का मुख्य 
उद्देदय 53 से )| वर्ष की आयु के भारतीय बच्चों की शिक्षा के प्रक्मम में सुधार 
करने के विचार से इस आयु-वर्ग के विकास को समभना है। इस ग्ध्ययन का लक्ष्य 
घर तथा स्कूल में पर्यावरणगत प्रक्रम चरों के बीच सम्बन्धों का अन्वेषण करना 
तथा स्कूली उपलब्धि, संज्ञानात्मक विकास और सामाजिक परिपक्वता पर इनके 
प्रभाव का अध्ययन करना है। इसके श्रलावा, उपलब्ध तथ्य सामग्री के ग्राधार पर 
विकास वो विभिन्‍न पहलुओं के लिए मानक भी तेयार किए जाएँगे । यह अध्ययन 
कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों तथा अन्य तंस्थाप्रों के सहयोग से बीज-अ्रध्ययन के 
रूप में शुरू किया गया है। अ्रभिप्राय यह है कि वीज-अ्रध्ययत को आंशिक रूप से 
ग्राच्छादित करने वाले अनेक अध्ययन विभिन्‍न विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जाने 
वाले सहकारी केन्द्रों के सहयोग से किए जाने चाहिये। रिपोर्टाधीन वर्ष में इस 
परियोजना की पहुंच तथा कार्य पद्धति पर विचार करने के लिए सहकारी केद्धों के 
प्रध्यक्षों की एक बैठक की गई थी । विभिन्‍न केन्द्रों पर जिन विकासात्मक पहुलुझ्रों 
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के बारे में श्रन्वेषण किया जाना है उन्हें श्रंतिम रूप दिया गया था और केद्द्रों ने 
साधन निर्माण तथा प्रायोगिक अध्ययनों के सम्बन्ध में कार्य शुरू कर दिया । 


3.03 स्कूल पूर्व वर्गों में दो विधियों से शिक्षित संकल्पना निर्माण का श्रध्ययन 


यह अध्ययन चल रहा है श्रौर इसका उद्द श्य निर्देशित अनुभवों के द्वारा तथा 
प्रन्य भ्रनुभवों के संदर्भ में बोध-प्रशिक्षण के द्वारा, जो स्कूल-पूर्व शिक्षा कार्यक्रम के 
भाग हैं संप्रत्यय निर्माण में तुलनात्मक प्रभावशीलता भ्ौर विलगन में बोध प्रशिक्षण 
के बैयक्तिक सामाजिक समायोजन का पता लगाता है। रिपोर्टाधीन वर्ष में, तथ्य 
सामग्री का विबलेषण जारी रखा गया। 


4. किशो रावस्था 
4.0! किशोरों के लिए व्यवितत्व सूची का! विकास 


इस अध्ययन का उद्देश्य किशोरों के लिए एक व्यक्तित्व सूची तैयार करना 
है | इस बप॑ के दौरान सूची को प्रेस में भेजने के लिए अंतिम रूप दिया गया था| 


4.02 किशोरों की प्राधिकरण कें प्रति श्रभिवृत्ति-प्रध्यपन हेतु मापक्रम का 
विकास 


इस अध्ययन का उद्देश्य किशोरों की प्राधिकरण के प्रति अभिवृत्ति के 
मापदण्ड का विकास करना है। प्रतिवेदन वर्ष में, विभिन्‍्त एकांशों को भ्राजमाया 
गया तथा तथ्य सामग्री संहिताबद्ध की गई और उसे अचुक्रिया पत्रकों पर रूपांतरित 
किया गया । एकांश-विश्लेषण पर कार्य भी आरभ्भ किया गया। 


5. सामाजिक भनोविज्ञान 


5.0 प्रति पृष्टि के द्वारा श्रध्यापक के व्यवहार में परिवर्तत करना 


इस अ्रध्ययत के उद्देश्य हैं : () अध्यापक के कुछ आदर्श अध्ययन कक्षीय 
व्यवहारों का उपयोग चार प्रकार की प्रतिपुष्टियों अर्थात अध्यापक द्वारा आत्म-मूल्यां- 
कन, उसके समकक्ष अध्यापकों द्वारा मूल्यांकन, छात्रों द्वारा अध्यापक के मूल्यांकन 
और बाह्य प्रेक्षकों द्वारा अ्रध्यापषक के मूल्यांकन के लिए उनका अभिज्ञान 
करना ; (॥) ग्ध्यापक के अध्ययन कक्षीय व्यवहार में परिवर्तत लाने के लिए 
सर्वाधिक प्रश्नावी प्रतिपुष्टि प्रणाली की आजमाइश करना तथा उसे स्थापित 


करता । 


970-7! में, बीकानेर के 6 स्कूलों के 54 अध्यापकों तथा लगभग 
2000 छात्रों से एकत्र की गई परीक्षण पूर्व तथ्य सामग्री के सम्बन्ध में परीक्षणोत्तर 
तथ्य सामग्री का गरुणात्मक तथा परिमाणात्मक निर्वंचन किया गया था। इसके 
झाधार पर एक प्रारूप प्रतिवेदन तैयार किया गया था| 
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5.02 शिक्षा के सामाजिक मनोविज्ञान के सम्बन्ध में कुछ चुने हुए अनुसं- 
धानों की समीक्षा 


इस परियोजना का उद्देश्य अध्यापकों के उपयोगार्थे शिक्षा के सामाजिक 
मनोविज्ञान के सम्बन्ध में कुछ चुने हुए अनुप्तंधानों की समीक्षा करना है| रिपोर्टाधीन 
वर्ष में सम्बन्धित सामग्री पृथक की गई थी । 


5.03 छात्रों के ग्रध्ययन व्यवहा४ में सुधार के लिए साम्राजिक पुनबंलन 
तकनीक का प्रयोग 


इस परियोजना का उद्देश्य छात्रों के अध्ययन की श्रादतों के सुधार के लिए 
सामाजिक पुनर्बंलन तकनीक का प्रयोग करना है जिस से कि वे अधिक झच्छा 
शैक्षिक निष्पादन प्रस्तुत कर सकें । इस ग्रध्ययन के बारे में प्रारम्भिक कार्य इस 
ब्ं के दौरान पूरा किया गया था । 


5.04 अध्यापकों तथा छात्रों द्वारा यथा अनुभूति भ्रध्यापक छात्र सम्बन्ध 


यह अध्ययन अध्ययनकक्षीय वित्यास में अन्तयरवेंक्तिक अनुभव के बारे में है 
जिसकी योग्यता तथा छात्रों के बीच बढ़ते हुए संचार सम्बन्धी व्यवधान के कारण 
ग्राज की स्कूली शिक्षा से विशेष सम्बन्ध है। रिपोर्टाधीन वर्ष में, इस अध्ययन के 
लिए भारतीय स्कूलों में कुछ प्रतिनिधि अन्तर्वेषक्तिक संम्बन्धों को चित्रित करने 
वाली सचित्र सूची और एक चिह नांकन सूची तैयार की गई थी । इन साधनों की 
परीक्षा करने और प्रेक्षण तथा प्रत्यक्षालाप करने के लिए दिल्‍ली के एक स्कूल में 
विभिन्‍्ल ग्राथ्ु-वर्ग के छात्रों का एक प्रायोगिक अध्ययन भी किया गया था। 


6. अधिगम 


6.0 शिक्षित प्रौढ़ों द्वारा द्वित्तीय भारतीय भाषाप्नरों फो सीखने के लिए 
कार्यक्रमित अधिगम तकनीकों का उपयोग 


इस परियोजना के अधीन, कार्यक्रमों के दो सैट ग्रर्थात हिन्दी भाषी प्रौढ़ों के 
लिए बंगला और बंगला भाषी प्रौढ़ों के लिए उड़िया, तैयार किए जा रहे हैं । 
प्रत्येक सेट में एक लिपि और एक व्याकरण कार्यक्रम होगा । प्रतिवेदन वर्ष में, 
बंगला लिपि के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया था। बंगला से उड़िया के 
लिए शब्द-भण्डार सूची भी संकलित की गई। 


6.02 स्कूलों में द्वित्तीय भारतीय भाषाओं के शिक्षाण/प्रधिग्म के लिए विधि 
तथा सामग्री का विकास करना 


यह एक सहकारी अनुसंधान परियोजना है जो राष्ट्रीय शैक्षिक प्रतुतंधान 
और प्रशिक्षण परिषद्‌ और तीन बाह्य केन्द्रों द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही 
है। इसका उद्देश्य फिल्टर भाषाओ्रों के माध्यम से द्वितीय भाषा के छूप में सीखी 
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जाने वाली छः भाषाओं ग्र्थात मराठी भाषी लोगों के लिए हिन्दी, गुजराती भाषी 
लोगों के लिए हिन्दी, मणिपुरी भाषी लोगों के लिए हिन्दी, हिन्दी भाषी लोगों के 
लिए प्रंग्रेजी, तमिल भाषी लोगों के लिए अंग्रेजी श्र हिन्दी भाषी लोगों के लिए 
तमिल, के लिए शिक्षण की रीतियों तथा सामग्री के छः घटक विकसित करना है। 
प्रतिवेदन वर्ष में, स्कूलों में परीक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकों, अ्रध्यापक-दर्शिकाओं, अनु- 
पुरक रीडरों, शब्दकोश झौर ठेपों से युक्त प्रारूप प्रारंभिक पाद्यक्रम संवेष्टन तैयार 
किये गये थे जिनके झधिगम की अवधि लगभग 00-00 घंटे थी । 


। 6.03 कार्यक्रमबढ्ध श्रधिगस के संदर्भ सें सामूहिक गतिक्रम के विरुद्ध व्यक्ति 
की प्रभावशीलता 


इस परियोजना के ग्रन्तर्गत कार्यक्रम बद्ध श्रधिगम के सामूहिक गतिक्रम के 
विरुद्ध सापेक्ष प्रभावकारिता का अश्रध्ययन करने का प्रस्ताव है। वैयक्तिक गतिक्रम 
में प्रस्तुतीकरण की विधि पाठ है । प्रयुक्त होने वाली सामग्री सांख्यिकी तथा बीज- 
गणित में कार्यक्रमबद्ध इकाइयाँ हैं जिनका प्रयोग क्रमश: कक्षा 8 तथा । के छात्रों 
के लिए होता है | प्रतिवेदन वर्ष में, सांख्यिकी की उपलब्ध सामग्री की अनुकूलीकरण 
के लिए परीक्षा की गई थी । परीक्षा के परिणामस्वरूप नए सिरे से सामग्री लिखने 
की ग्रावश्यकता सामने श्राई, जो पूरी कर दी गई थी । इस सामग्री की दो इकाइयाँ 
लिखी गई थीं । 


6,04 स्फूल के बच्चों में प्रतिनिधान की रीतियाँ 


इस अध्ययन का उद्देदय बच्चों की उस आयू का निश्चय करना है जिसमें 
रूढ़िवादी प्रतिनिधात के स्थान पर प्रतीकात्मक निरूपण के प्रभाव का उदय होता है । 
इस अध्ययन में यह पता लगाने का भी प्रयास किया गया है कि क्या लिग, सामा- 
जिक-आ्राथिक स्थिति और प्रामीण-शहरी पृष्ठभूमि जैसे चरों का बीच की झायु पर 
प्रभाव पड़ता है। दिल्‍ली के राजकीय उच्चतर माध्यप्तिक स्कूलों से एकत्र की गई 
प्रारम्मिक परीक्षा सम्बन्धी तथ्य सामग्री के आधार पर इस वर्ष के दौरान साधनों 
में रूपभेद किया गया था । 


6.05 अंग्रेजी जानने वाले व्यक्तियों को हिन्दी पढ़ाने के लिए रेखाबद्ध तथा 
योजनाबद्ध कार्यक्रमों के गुणावगुण का श्रध्ययन करने के लिए प्रन्वेषण 


इस ग्न्वेषण का उद्देशय अंग्रेजी जानने वाले व्यक्तियों को हिन्दी पढ़ाने के 
लिए दो स्वयं शिक्षणात्मक कार्यक्रम--एक रेखाबद्ध पद्धति पर और दूसरा योजना 
बद्ध पद्धति पर--तैयार करना है जिनके प्रन्तर्गत लगभग [0 घंटे की शिक्षण सामग्री 
होगी जिसमें उद्देश्यों, सैद्धांतिक परीक्षणों और विषय-बस्तु की निरन्तरता बनी रहे 
और उसके बाद प्रत्येक प्रकार के कार्यक्रम की कार्यकुशलता का इस दृष्टि से श्रध्ययन 
करना है कि उसके माध्यम से भाषा के सीखने में कितना समय लगा है, योग्यता 
का कैसा स्तर प्राप्त किया जा सका है शौर उसे तैयार करते और लागू करते में 
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में कितना खच प्राया है। रिपोर्टाधीन वर्ष में, संरचना तथा शब्द भण्डार, जिनकी 
शिक्षा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दी जानी है, की सूचियाँ तैयार की गई थीं । प्रथम 
प्रारूप पाठ भी लिखा गया था। 


7. प्रतिभा 
भारत के माध्यमिक स्कूलों में प्रतिभा का ग्रभिज्ञान-अनुददे ध्य भ्रध्ययन 


इस परियोजना के उद्देश्य हैं: (7) 963-66 के दौरान विकसित प्रतिभा 
के प्रभिज्ञान के परीक्षणों में संशोधन करना; और (॥) प्रतिभा और आयु, लिग, 
स।माजिक स्थिति, व्यक्तित्व और स्कूली चरों के बीच परस्पर सम्बन्धों का ग्रध्ययन 
करना । 970-7 के दौरान प्रतिभा सम्बन्धी अनुर्देष्यं श्रध्ययनों की एक शूखला 
पूरी की गई थी और अगले तीन वर्षों के लिए एक श्र श्ट खला शुरू की गई थी । 
ग्रनुदेध्य अ्रध्ययनों की पुरी को गई श्र खला के लिए अंक देने श्रौर उसकी तथ्य 
सामग्री के विधायन का कार्य भी शुरू किया गया था । 


8, दोक्षिक उपलब्धि (एक अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना) 


बैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की इस अनु- 
संधान परियोजना पर भारत समेत बीस देशों द्वारा संग्रुक्त रूप से कार्य आरंभ 
किया गया है। इस परियोजना का मुख्य प्रयोजन स्कूलों के संगठन तथा संरचना 
ग्रौर उनकी सामग्री सम्बन्धी सुविधाओं, अ्रध्यापकों की योग्यताओं; ग्रतुभव, झ्रभि- 
प्रेरणा और अभिवृत्तियों और छात्रों की किन्‍्हीं स्कूली विषयों में उपलब्धि सहित 
पृष्ठभूमि जैसे परिवर्तनशील तथ्यों का वर्णण करना है। 970-7। के दौरान मुख्य 
परीक्षण के नमूने को अंतिम रूप दिया गया था और विहित शर्तों के अ्रधीन परी- 
क्षाथियों के बारे में मुख्य परीक्षण तथा अपेक्षित तथ्य सामग्री के संग्रहण को सुनि- 
श्चित करने के लिए संस्थाओं के अध्यक्षों के साथ बैठकें की गई थीं | 
9, शिक्षा का इतिहास 

शिक्षा के माध्यम सम्बन्धो विवाद का ऐतिहासिक श्रध्ययन 

9,0[ इस भ्रध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं: () इस समस्या के मूल सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक कारकों का पता लगाना; (7) इस बात का पता लगाना किये 
कारक कैसे विकसित हुए; और (॥) इस समस्या को सुलभाने के लिए समय-समय 
पर किए गए उपायों का मूर्ल्यांकन करना । रिपोर्टाधीन वर्ष में, 87] तक की अभ्रवधि 


के बारे में चार अध्याय तैयार किए गए । शेष अध्यायों के सम्बन्ध में भी कार्य जारी 
रखा गया। 


9.02 स्वाधीनता के पश्चात्‌ दिल्‍ली के स्कूलों में सामाजिक प्रध्ययन का 
शिक्षण 


इस प्रध्ययन के उद्देश्य हैं : (() दिल्‍ली के स्कूलों की पाठ्यचर्या में सामाजिक 


88 

अध्यपन की विभिन्‍न शाखाओं के पाठ्यविवरण पर बदलती हुई सामाजिक, राज॑- 
पतीतिक परिस्थितियों के प्रभाव को सुनिश्चित करना; (त) इन विषयों की पाद्य- 
पुस्तकों तथा निदेश पुस्तकों का मूल्यांकन करता; (॥) इस बात पर विचार करता 
कि क्‍या इन विषयों को पढ़ाने वाले अध्यापकों के पास उचित साधन हैं और क्या 
उन्हें नए विषयों की अपेक्षाओं की जानकारी देने के लिए कदम उठाए गए हैं; और 
(५) इस बात की जाँच करता कि क्या ज्ैक्षिक प्रशासकों को अ्रध्ययन की इस शाखा 
में परिवर्तन लाने की हाल की माँग के बारे में पता है। इस अ्रध्ययत के लिए अपे- 
क्षित ग्रधिकांश तथ्य सामग्री इस वर्ष के दौरान एकत्र की गई थी । 


40, तुलनात्मक शिक्षा 


0,0। माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश और विषयों के वरण पर वबाव 

इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य हैं : (॥) विभिन्‍न देक्षों में माध्यमिक शिक्षा में 
प्रवेश पर तथा स्कूल के विषयों के वरण पर डाले जाने वाले दबावों की प्रकृति का 
विश्लेषण करना; और () व्यप्टिक सफलता तथा वरण की स्वतंत्रता के परिमाण 
का पता लगाना। इस ग्रध्ययत्त का प्रथम भाग इस वर्ष के दोरात पूरा किया 
गया था । 


0.02 कुछ चुने हुए देशों में भाषा सम्बन्धी नीतियों को प्रभावित करने 
वाले कारकों का अभ्रध्पयन 

रिपोर्टाधीन वर्ष में, सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन किया गया था और एक 
प्रनुसंधात डिजाइन तैयार किया गया था । 


8, शिक्षा का दर्शन 
चरित्र तथा व्यवितत्व फे विकास फी प्रक्रिया के रूप में शिक्षा 

यह एक ऐसी समस्या का दशेतात्मक अध्ययन है जिसके सम्बन्ध में पहले 
सामान्यतः मनोवैज्ञानकों तथा समाजशास्त्रियों द्वारा अध्ययन किया जाता रहा है । 
इसमें व्यक्तित्व का मुल्यात्मक विवरण, व्यक्तित्व का वास्तविक ग्राधार और ऐसे 
विभिन्‍न मूल्य, जिनसे विकसित व्यक्तित्व बनता है, प्रस्तुत करने का प्रयास किया 
गया है। इसमें दर्शनात्मक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के कुंछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक 
तथा समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का निरूपण किया गया है । इसमें शिक्षा को किसी 
, विकसित व्यक्तित्व को रूप प्रदात करने की एक प्रभावी प्रक्रिया बनाने के लिए कुछ 
व्यावहारिक सुझाव भी प्रस्तुत किए गए हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष में, सम्बन्धित साहित्य 
, का अध्ययन किया गया था और रिपोर्ट के कुछ अध्याय तैयार किए गए थे । 
2. पाद्यचर्या तथा घुल्यांकन 


42.0। मानक हिन्दों में भाषागत विश्लेषण और ध्वन्यात्मक परिवर्तनों 
का विवरण 


मानक हिन्दी में ध्वस्यात्मक परिवतेतनों का अध्ययन करने के लिए समूच 
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हिन्दी भाषी क्षेत्र को उत्नीस बोली क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक 
क्षेत्र में, प्रत्येक वाक समुदाय के तीन विभिन्‍न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन 
सूचक अभिलिखित किए जाने हैं । रिपोर्टाधीन वर्ष में उन्‍्तीस के उन्नीस 
बोली क्षेत्रों से वाक-तमूने एकत्र किए गए थे और उनका अनुलेखन अन्तर्राष्ट्रीय 
ध्वन्याव्मक वर्णमाला में किया गया था। परियोजना के दूसरे चरण के ग्रधीन 
पोजनाबद्ध कायं की भ्रन्य मर्दे, जैसे सूचकों तीन स्तरों पर तथ्य सामग्री का संग्रहण 
तथा विश्लेषण झौर प्रत्येक बोली क्षेत्र की रिपोर्टों की तैयारी, भी पूरी की गई 
थीं। 


2.02 भाषा सम्बन्धी मूलभूत श्रनुसंघान 


भाषा विज्ञान, दशनश्ास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, काव्यज्ञास्त्र, तांत्रिक शरीर 
क्रिया विज्ञान, योग और धर्म के क्षत्रों से भाषा की आधारभूत प्रकृति सम्बन्धी 
विचार जानने के लिए 22 से 27 मार्च, 497] तक एक गोष्ठी का झ्रयो जन किया 
. गया था। इन क्षंत्रों के लगभग 25 विद्वानों ने इस गोप्ठी में भाग लिया और प्रबंध 
प्रस्तुत किए । इन प्रबंधों का सम्पादत किया जा रहा है, जो पुस्तक के रूप में 
प्रकाशित किए जाएँगे । 


42.03 विभिन्‍न राज्यो/संघक्षेत्रों में स्कूली पाठयचर्या में भाषाञ्रों की स्थिति 
का अध्ययन 


स्कूल स्तर पर भाषा के शिक्षण के विभिन्‍न पहलुग्रों सम्बन्ध में पंजाब, 
हरियाणा, हिभाचल प्रदेश और चण्डीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्य 
क्षत्रों से भ्रावदयक सूचना एकत्र की गई थी। इन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से तथ्य 
सामग्री एकत्र करते का कार्य भी शुरू किया गया था। जिन राज्यों/संघ राज्य 
क्षेत्रों वे सम्बन्ध में तथ्य सामभ्री उपलब्ध थी, उनकी पृथक-पृथक रिपोर्ट तैयार की 
गई थीं । 


2.04 प्रांतरिक प्राकलन कार्यक्रम का मूल्यांकन करते के लिए श्रध्ययन 


इस वर्ष के दौरान राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सहयोग से राजस्थान 
में ग्रांतरिक आकलत कार्यक्रम का मूल्यांकन करते की योजना बनाई गई थी। इस 
बोर्ड ने उस राज्य के सभी माध्यमिक स्कूलों में श्रांतरिक ग्राकलन की प्रणाली आरंभ 
की हुई है । 


2.05 राज्यों के साध्यसिक शिक्ष। बोर्डो द्वारा संचालित हाई स्कूल/उच्चतर 
माध्यमिक परीक्षाश्रों के परिणामों का विदलेषण 


इस वर्ष के दौरान राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा संचालित परी- 
क्षाप्रों के विन्‍लेषण के लिए वार्षिक प्रत्यावर्ती भ्रध्यपन किया गया था । 
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42.06 प्राथमिक स्कूलों के 6-] वर्ष के आ्रायु-वर्ग के छात्रों के व्यक्तित्व 
सम्बन्धी चुने हुए बिशेषकों के श्राकलन के निर्धारण की मापनियों का विकास 


इस वर्ष के दौरान इस परियोजना की रिपोर्ट में और संशोधन किए गये तथा 
उसे छपवाया गया । एन० आई० ई० एक्स्पेरिमेंटल स्कूल, नई दिल्‍ली में और इन्दौर 
के कुछ चुने हुए स्कूलों में निर्धारण मापतियों का पूर्वपरीक्षण जारी रखा गया था। 


2,07 प्रयोगात्मक संचीय वृत्त पत्रक का परिष्कार 


एन० भ्राई० ई० एक्स्पेरिमेंटल स्कूल, नई दिल्‍ली में तथा इलाहाबाद के कुछ 
चुने हुए प्राथमिक स्कूलों में प्रयोगात्मक संचयी वृत्त पत्रक का पूर्णपरीक्षण जारी रखा 
गया। बृत्त पत्रक में अपेक्षित उपांतरणों के बारे में पूर्वपरीक्षण कार्य क्रम में भाग 
लेने वाले श्रध्यापकों के साथ विचार-विमर्श किया गया था । प्रयोगात्मक वृत्त पत्रक 
की संभाव्यया तथा उपयोगिता के सम्बन्ब में विभिन्‍न राज्यों से प्राप्त टिप्पणियों पर 
भी विचार किया गया था। 


2.08 प्राथमिक छात्र विकास की विभिन्‍न विमाओ्रों (विद्यालीय तथा 
गैर विद्यालीय) का अवस्थान और मूल्यांकन के सिद्धांत का विकास 


साहस, सत्य, सार्वजनिक प्रेम, समाज सेवा, शुद्धता, शारीरिक कार्य की 
प्रतिष्ठा, सभी धर्मों के लिए भ्रादर, नम्रता, शांति श्रौर झाह लाद जैसे मूल्यों की 
स्कूल ग्रवस्थान सम्बन्धी विभाश्रों का ग्रभिज्ञान किया गया था। “प्राथमिक स्कूलों 
में आध्यात्मिक नैतिक और सामाजिक समूल्य” नामक हैडबुक का संशोधित प्रारूप भी 
तैयार किया गया था। 


2,09 एस० एड० दाक्षिक मनोविज्ञान के पाठय विवरण में सुधार 


एक गोष्ठी का श्रायोजन किया गया था जिसमें अ्रध्यापक-शिक्षकों ने भाग 
लेकर एम० एड० के पाठ्यक्रम के लिए विभिन्‍्त विश्वविद्यालयों द्वारा विहित शैक्षिक 
मनोविज्ञान के बतत मात पादूयविवरण का अध्ययन किया | पाठ्यविवरणों के भ्रध्ययन 
के ग्राधार पर, भाग लेने वाले अध्यापक-शिक्षकों ने बारह अनिवाय पर्चों तथा चार ' 
ऐच्छिक पर्चों के लिए आदर्श पाठ्यविवरण तैयार किए | पाठ्यविवरण के साथ लगाई 
जाने वाली प्रयोगों की सूची और पठत-सामग्री की सूची भी तैयार की गई थीं । 


2.0 बाल साहित्य मुल्यांकल शोध-सामग्रो 


शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय पिछले कुछ समय से बाल साहित्य के लिए 
एक राष्ट्रीप पुरस्कार प्रतियोगिता का संचालन करता रहा है| मंत्रालय ने श्रव तक 
ऐसी [5 प्रतियोगिता्रों का आयोजन किया है । ग्रब यह योजता इसके क्रियान्वयन 
के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक श्रनुमंवात और प्रशिक्षण परिषद्‌ को हस्तांतरित कर दी गई 
है । सोलहवीं प्रतियोगिता के क्रियास्वयनत की दिशा में आगे बढ़ते हुए 970-7! में 
मूल्यांकन के लिए शोध-सामग्री विकसित की गई थी। इस शोचघ-सामग्री में मूल्या- 
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ससक सिद्धांत दिए गए हैं और प्रत्येक सिद्धांत पर बल दिया जाएगा। यह शोध 


सामग्री इस प्रतियोगिता के लिए पुस्तकों के मूल्यांकन में उपयोग के लिए राज्यों को 
भेजी गई है । 


3, अध्यापक शिक्षा 
3.0। शिक्षा कालेजों में भ्नुसंबान का संवधंन 


रिपोर्टाधीन वर्ष में, अ्ध्यापक-शिक्षकों के लिए दो गोष्ठियों का, एक दक्षिणी 
क्षेत्र के लिए तथा एक पश्चिमी क्षेत्र के लिए, आयोजन किया गया था। इन 
गोष्ठियों में भाग लेने वालों को अपनी अ्रध्भुमंधान परियोजनाओों की योजना बनाने 
तथा उनके बारे में एक दूसरे के साथ तथा विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श करने 
के लिए सहायता दी गई ताकि उनके डिजाइनों, कार्यपद्धति आदि में सुधार हो सके । 


3.02 श्रध्यापक प्रशिक्षण संस्थाश्रों में प्रवेश सम्बन्धी प्रक्रियाओं में सुधार 


देश की सभी अ्रध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं से अनुरोध किया गया था कि 
वे प्रवेश सम्बन्धी अपनी प्रक्रियाश्रों के सम्बन्ध में विस्तृत टिप्पणी भेजे । इन संस्थाग्रों 
से प्राप्त सूचना के आधार पर, प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तरों के लिए प्रत्येक राज्य 
के लिए अलग झलग रिपोर्ट तैयार की गई थीं। दो माध्यमिक शिक्षा कालेजों और 
एक प्रारम्भिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान के बारे में व्यक्ति ग्रध्ययनों का संच।लन 
भी किया गया था । चुनी हुई प्रशिक्षण संस्थाओं के सदस्यों तथा राष्ट्रीय शिक्षा 
संस्थान के अध्यापक शिक्षा विभाग के ग्रतेक सदस्पों से मिलकर बने कार्यकारी दलों 
की बैठकें की गई थीं जिनमें अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश की सुधरी हुई 
प्रक्रिवा पर सुभाव देने के विचार से व्यक्ति अध्ययनों की रिपोर्टो और प्रत्येक राज्य 
की रिपोर्टो पर विचार किया गया था । कार्यकारी दलों की बैठकों की रिपोर्टों को 
अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओ्रों में परिचालत के लिए साइक्लोस्टाइल कराने का 
विचार है । 


43.03 रुझूलों में वास्तविक नवपद्धतिस्थापक कार्यप्रणाली श्रौर श्रध्यापकों 
के व्यावसायिक प्रशिक्षण में उसके उपयोग का सघन प्रध्ययन 


स्‍कूलों की नवपद्धतिस्थापक कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में 500 अध्यापकों को 
जिन्‍्होंत॑ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए थे, एक प्रोफार्मा भेजा गया था। उनमें से 
लगभग ॥25 के उत्तर प्राप्त हुए थे और उनका विश्लेषण किया गया था। दिल्‍ली 
के संघ राज्यक्ष त्र तथा राजस्थान की उदयपुर और कोटा डिवीजनों के उच्चतर 
माध्यमिक स्कूलों के प्रिसीपलों को एक और प्रश्नावली भेजी गई थी। इसका प्रयोजन 
इन रुकूलों द्वारा नवपद्धतियों का अध्ययन करता था। राजस्थान की उदयपुर तथा 
कोटा डिवीजनों के स्कूलों में और बम्बई के कुछ स्कूलों में नवपद्धतिस्थापक कार्य 
प्रणाली का तत्स्थानी अध्ययन भी किया गया था। इसके अलावा, राजस्थान के 


जे 
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दो शिक्षा कालेजों में अध्यापकों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में नवपद्धति- 
स्थापक कार्यप्रणाली के उपयोग का भी अध्ययन किया गया था| 


3.04 प्रशिक्षण कलेजों के श्र णीकरण के लिए उपस्कर का विकास 


इस अध्ययन का उद्देश्य अध्यापकों के प्रशिक्षण कालेजों का उनकी कार्यक्ष- 
मता के अनुरूप श्रेणीकरण करने के लिए उपस्कर का विकास करना है। रिपोर्टा- 
धीन वर्ष में, ग्रध्ययन्त के लिए कार्य की योजना भी तैयार की गई थी । उपस्कर की 
विभिन्‍न मदों के लिए सिद्धांत भी तेयार क्रिए गए थे । इसके अलावा उपस्कर के 
एक पहल अर्थात लिखाई-पढ़ाई के सम्बन्ध में न्‍्यादर्श मर्दे तैयार की गई थीं । 


3.05 श्रध्यापक शिक्षा के क्षेत्र से सम्बन्धित एम० एड० शोध-निबन्धों को 
समीक्षा 


विभिन्‍न विश्वविद्यालयों से अध्यापक शिक्षा के सम्बन्ध में एम० एड० शोध 
निबन्धों की सूचियाँ प्राप्त की गई थीं। ऐसे लगभग 200 शोध-निबन्धों के सारांश 
उपलब्ध थे जिनका क्षेत्रवार विश्लेषण किया गया था। इस विश्लेषण के आधार 
पर प्रारूप रिपोर्ट तैयार की गई थी । 


43,06 अन्य अध्ययन 


इसके अलावा, 970-7। में अध्यापक शिक्षा के क्षत्र में निम्मलिखित 
अध्ययन भी किए गए थे : 


() 4वर्षीय तथा -वर्षीय अध्यापक शिक्षा प्रतिमान का तुलनात्मक 
अध्ययन 


() क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, भुवनेश्वर में ।963 से ।970 तक दाखिल 
किए गए छात्रों की सामाजिक-आ्राथिक पृष्ठभूमि का अध्ययन 


(70) क्षत्रीय शिक्षा कालेज, भुवनेश्वर में अपनाई गई दाखले की प्रक्रिया 


का इसकी लक्षणसूचक कार्यक्षमता में सुधार करने के विचार से 
अध्ययन 


(५) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं में अभ्यास-अध्यापत का मूल्यांकत । 


4. प्राथमिक शिक्षा 


प्राथमिक स्तर पर बरबादी तथा गतिरोध को कम्त करने के लिए श्र णीकृत 
स्कूल प्रणाली के सम्बन्ध में प्रायोंगिक परियोजता 


उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में लोनी ब्लाक के दस स्कूलों में अश्र णीकृत 
स्कूल प्रणाली, के सम्बन्ध में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू को गई थी जिसका 
उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर बरबादी तथा गतिरोध को कम करने में इसके प्रभाव का 
प्रध्ययत्त करता था। इस कार्यक्रमबों ग्रन्तर्गत, इसमें भाग लेने वाले झकूलों के 
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हैडमास्टरों तथा सहायक भ्रध्यापकों को ग्रश्न॑ं णीक्त स्कून प्रणाली में अन्तर्मिहिंत 
मूलभूत विचारों का स्थितिज्ञान कराया गया था। इसमें भाग लेने वाजों ने हिन्दी 
में न्यादर्श अध्यापन एकक में सुधार किया और उन्होंने विभिन्‍न विपयों अर्थात 
गणित, सामाजिक अध्ययन और सामान्य ज्ञान में एक एक अध्यापत एकक भी 
विकसित किया था, इस परियोजना के अधीन आयोजित एक शप्रौर कर्मशाला में 
उत्तर प्रदेश की कक्षा ।] तथा 2 की पाठवचर्या तथा पाठ्यपुस्तकों के झ्राधार पर 
प्रश्न णीकृत स्कूलों के लिए हिन्दी में 40 अ्ध्यापन एकक तैयार किए गये थे | इसके 
ग्रलावा इस परियोजना के अ्रधीन दो और कमंशालाओं में उत्तर प्रदेश की कक्षा 
| तथा कक्षा 2 के लिए पाठचर्या को सामने रखकर सामाजिक अध्ययन के लिए 
32 अ्रध्यापन एकक तथा दत्तकार्य और शिक्षण साधन और उसी राज्य की कक्षा 
] से कक्षा 8 तक के लिए पाठचर्या को सामने रखकर गणित के लिए 20 अध्यापत 
एकक तथा दत्तकार्य श्ौर शिक्षण-साधत्त भी तैयार किये गये थे । 


5. जनजातीय दिक्षा 


5.0। दिल्‍ली के संध्याकालीन कालेजों में पढ़ने वाले भ्रनुसुचित जातियों 
तथा श्रनुसुचित जन जातियों के कमंचारियों को प्राप्त छात्रव॒ृत्तियों की उपयोगिता 
का अध्ययन 


इस बर्ष के दौरान इस अ्रध्ययन की रिपोर्ट तैयार की गई थी । 


5.02 दिल्‍ली के साँसो कबोले का सामाजिक, श्राथिक तथा जैक्षिक 
अ्रध्ययन : 


साँसियों को पहले भ्रपराधिक कबीला समझा जाता था । इस शभ्रध्ययत का 
भ्रभिष्राय इस कबीले की नई पीढ़ी की अपने माता-पिता तथा उनके व्यवसाय के 
प्रति प्रतिक्रि] का पता लगाना है। रिपोर्टाधीन वर्ष में, परियोजना का क्षेत्र-कार्य 
पूरा कर लिया गया था और तथ्य-सामग्री के सारणीकरण का कार्य भी शुरू किया 
गया था । 


5.03 प्राथमिक तथा मिडिल स्कलों में जनजातीय क्षेत्रों में बरबा।दी तथा 
गतिरोध 


इस अध्ययन के लिए तथ्य-सामग्री एकत्र करने के लिए एक प्रोफार्मा तैयार 
किया गया था। ' 


5.04 जनजातोय युवकों की महत्वाकांक्षाएँ तथा लक्ष्य 
इस परियोजना की अनुसंधान सम्बन्धी रूप रेखा तैयार की गई थी । 
45.05 जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा तथा सामाजिक ग्राथिक गतिशौलता 


प्रध्ययन की प्रनुसंधान सम्बन्धी रूपरेखा तैयार की गई थी | 
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6, श्रव्य दृवय शिक्षा 
तत्कालीन भारत में शिक्षा सरबन्धी प्रदर्शनी का मूल्यांकन 


ग्राने वाली जनता की टिप्पणियों के विश्लेषण के आधार पर पिछले वर्ष 
रिपोर्ट का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था । 970-7 में रिपोर्ट को ग्रंतिम रूप 
दिया गया था । 


7. पाट्यपुस्तक की तैयारी तथा मृल्यांकन 
॥7.0] राष्ट्रीयक्ृत पाठयपुस्तकों की स्थिति का ग्रध्ययन 


राष्ट्रीयक्ृत पाठयपुस्तकों की संख्या तथा स्वरूप और ऐसे ही ग्रन्य सम्बन्धित 
मामलों के सम्बन्ध में नवीततम स्थिति को सुनिविचत करने के लिए एक अध्ययन 
शुरू किया गया था । इस सम्बन्ध में विभिन्‍न राज्यों तथा संब राज्यक्षेत्रों को एक 
प्रन्‍नावली भेजी गई थी। अधिकांश राज्यों से सूचना प्राप्त हुई थी और इसका 
विश्लेषण भी शुरू किया गया था। 


77.02 विभिरन राज्यों में श्रल्पसंड्यक भाषा वर्गों सें पाठ्यपुस्तकों की 
स्थिति का अध्ययन 


यह अध्ययन राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यपुस्तक बोड्ड की द्वितीय बैठक में की गई 
इस झाशय की सिफारिश के अनुसरण में शुरू किया गया था। इस सम्बन्ध में, एक 
रूप-रेखा तैयार की गई थी और समूचे देश के शिक्षा निदेशालयों, पाद्यपुस्तक 
प्रभिकरणों और माध्यमिक शिक्षा बोर्डों की एक प्रस्नावली भेजी गई थी। विभिन्‍न 
राज्यों से प्राप्त तथ्य-्सागग्नरी का निरीक्षण किया गया था और सम्पादन किया 
गया था। 


77.03 इतिहास की विषय-वस्तु के चयन तथा प्रस्तुतीकरण का अध्ययन 


इस समय इतिहास की पुस्तकों की गंभीर गश्रालोचता की जाती है कि वे 
ऐसी भावनाएँ उत्पन्न करती हैं जो राष्ट्रीय एकीकरण के प्रतिकूल हैं। अतः यह्‌ 
निर्णय किया गया था कि एक गोष्ठी का श्रायोजन किया जाए जिसमें व्यावस्तायिकी 
इतिहासकार, ग्रध्यापक-शिक्षक और कार्यरत अध्यापक उत आधारभूत बातों का 
अभिज्ञान करें जो भविष्य में इस समस्या पर झ्रागे विचार-विमर्श तथा श्रन्वेषण 
का आधार बनेंगी । इस गोप्ठी का आयोजन मार्च, 97 में किया गया था श्लौर 
इसके निष्कर्षों को संकलित किया जा रहा है । 


7,04 स्कूल के विभिन्‍न विषयों की पाठ्यपुस्तकों को तैयारों तथा मूल्यांकन 
के सिद्धांत तथा प्रक्रियाएँ 


रिपोर्टाधीन वर्ष में नागरिकशास्त्र तथा सामान्य विज्ञान की पाठ्यपुस्तकें 
तैयार करने तथा उनका मूल्यांकन करते के मूलभूत सिद्धांत तथा प्रक्रियाएँ विकसित 
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करने के लिए कार्य आरंभ किया गया था। 969-70 में मानृभापा, सामाजिक अध्य- 
गन, इतिहारा, भूगोल, गणित, भौतिकशास्त्र, जीव-विज्ञान, श्रंग्रेजी आदि के लिए 
विकसित की गई ऐसी ही सामग्री को उसके प्रयोगात्मक लाभ के आधार यर प्राप्त 
टिप्पणियों तथा अन्य सूचना के प्रकाश में अंतिम रूप दिया गया था | 


48, प्रोढ़ शिक्षण 
8.0। दिल्‍ली में कृषि दृरदशंत कार्यक्रम का मूल्यांकन--दूसरा चरण 


दिल्‍ली में 'कृषि दर्शन' नामक कृषि दूरदर्शन कार्यक्रम के निरन्तर मूल्यांकन 
का दूसरा चरण पूरा किया गया था। 


8.02 लखनऊ में फार्यपरक साक्षरता का प्रायोगिक सल्पांकन भ्रध्ययन 

इस वर्ष के दौरान अध्ययन की रिपोर्ट को अंतिम झूप दिया गया था । 

8.03 भारत में सामाजिक/प्रौढ़ शिक्षा में रत स्वेच्छिक संगठनों/प्रमुख 
कारमिकों की एक निदेशिका का संकलन 


देश में सामाजिक/प्रौढ़ शिक्षा में रत 48 स्वेच्छिक संगठनों से प्राप्त तथ्य- 
सामग्री का संकलन किया गया था । 


प्रौढ़/सामाजिक शिक्षा के प्रमुख कामिकों को अपेक्षित सूचना एकत्र करने 
के लिए एक अनुभूची भेजी गई थी । 


8.04 कार्यपरक साक्षरता कार्यक्रम का सूल्यांकन 


यह परियोजना झाठ जिलों ग्रर्थात संगरूर (पंजाब), दिल्‍ली (दिल्ली), 
दरभंगा (बिहार), जलगाँव (महाराष्ट्र), बेल्लारी (मैसूर), तंजौर (तमिलनाडु), 
बद्ध वात (पश्चिमी बंगाल) भ्रौर सम्बलपुर (उड़ीसा) में शुरू किए जाने का 
विचार है। रिपोर्टाधीन वर्ष में, इस परियोजना पर प्रारंभिक कार्य आरंभ किया 
गया था। 


9, विज्ञान दिक्षए 
उड़ीसा के हाई स्कूलों में विज्ञान के अध्यापन की सुविधाश्रों का श्रध्यपन 


इस अध्ययन का उद्देंदय उड़ीसा के हाई स्कूलों में विज्ञान के अध्यापन के 
लिए उपलब्ध सुविधाओं जैसे ग्रह॑ता प्राप्त' भ्रध्यापकों, प्रयोगशालाग्रों के लिए प्ताज- 
सामान, आदि के उपलम्यता का पता लगाया है। इस वर्ष के दौरान इस अध्ययन 
के लिए तथ्य सामग्री एकत्र की गई थी। 
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१0, कृषि शिक्षा 


20.04 युवक क्षिसानों के लिए व्यावसायिक कार्य-अनुभव सम्बन्धी प्रायो- 
गिक परियोजना 


पश्चिमी बंगाल तथा बिहार के लगभग एक दर्जन माध्यमिक रुकूलों में इस 
अ्रध्ययल का संचालन किया गया था । 


20,02 पूर्वी क्षेत्र के साध्यभिक प्रशिक्षण फालेजों में क्षि के श्रध्यापन का 
अध्ययन 


इस अध्ययन का उददेष्य पूर्वी क्षत्रों के माध्यमिक प्रशिक्षण कालेजों में कृषि 
के अध्यापत की सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति का पता लगाना 
है । इस ग्रध्ययन्त का उद्देश्य इन कालेजों में कृषि के अध्यापन की गुणता का निरी- 
क्षण करना भी है। यह अध्ययन रिपोर्टाधीन वर्ष में पुरा कर लिया गया था और 
इसके तिष्कर्षों के आधार पर अध्यापक शिक्षकों को क्रषि के अध्यापन का सघन 
प्रशिक्षण देने के लिए एक योजना तैयार की गई थी । 


2. शेक्षिक वित्त-प्रबन्ध 


शिक्षा के परिव्यय का अध्ययन (एन श्राई ई एच ई डब्ल्य्‌ 
परियोजना 007) 


एक बाह्य विशेषज्ञ की टिप्पणियों के प्रकाश में अध्ययन के प्रारूप रिपोर्ट 
को संशोधित किया गया था | संशोधित रिपोर्ट अंतिम रूप दिए जाने के लिए 
श्रध्ययन दल के सदस्यों को भेजी गई थी । 


ख. वोक्षिक सर्वेक्षण 
, भारत में साध्यप्रिक स्कूलों के अध्यापकों का नमन! सर्वेक्षण 


इस सर्वेक्षण का आयोजन माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के विभिन्‍न पहलुश्रों 
का अध्ययन करने के लिए किया गया था । सर्वेक्षण वे! अन्तर्गत ये पहलू थे : अध्या- 
पक्त की पारिवारिक पृष्ठभूमि; उसकी अहेताएँ, श्रभुभव, वेतन तथा सेवा की अन्य 
शर्तें; उसके परिव(र की कुल आय; उसके परिवार की ऋणग्रस्तता; अध्यापन 
व्यवसाय में उसकी स्थिरता तथा गतिशीलता; उसकी व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक 
समस्याएँ, अपने व्यवसाय तथा व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति उसका रवैया, भ्रादि। 
अंदमान तथा निकोबार और लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीव द्वीपों को छोड़ 
कर सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्ष नों में यह सर्वेक्षण किया गया था। इस नमूना 
सर्वेक्षण में प्रत्येक राज्य में एक सामुदायिक विकास खण्ड तथा एक औसत नगर, 
एक दरिमियाने आकार का तगर और एक बड़ा शहर और संघराज्य क्षत्र में केवल 
उस राज्यक्षेत्र की राजधानी सम्मिलित है । जबकि नगरों की नगरपालिका सीमाओं 
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या अन्य प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी हाई/उच्चतर माध्य- 
मिक स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज इसमें सम्मिलित होते हैं, शहरों में नगरपालिका 
या निगम की सीमाग्रों के अन्तगेत आने वाले केवल पाँच प्रतिशत स्कूलों को लिया 
जाता है। रिपोर्टाधीन वर्ष में, तथ्य-सामग्री का विश्लेषण पूरा किया' गया था और 
विभिन्‍न पहलुओ्ों के सम्बन्ध में प्रारूप रिपोर्ट पूरी होते वाली थीं । 


2. माध्यमिक स्कूल में छात्रों की शैक्षणिक प्रगति के लिए उपलब्ध सुविधाश्रों 
का नमूना सर्वेक्षण 


इस सर्वेक्षण का उद्देदय पुस्तकालय तथा वाचनालय, प्रयोगशालाओं, कर्म- 
शालाशों, श्रव्य-दुश्य साधनों, विषय-क्लबों तथा एसोसिएश्नों, मार्गदर्शन सेवाश्रों, 
दोपहर के भोजन, स्कूल की स्वास्थ्य सेवा आदि के लिए सुविधाओं जैसे पहलुझ्ों के 
सम्बन्ध में सूचना एकत्र करना है। ग्ंडमान तथा निकोबार और लक्कादीव, मिनि- 
काय और अ्मीनदीव द्वीपीं को छोड़कर सभी राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों से प्रइना- 
वलियों के माध्यम से इत पहलुझों के बारे में सूचता एकत्र की जा रही है | यह 
नमूता सर्वेक्षण प्रत्येक राज्य के 3 प्रतिशत स्कूलों और प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र की 
राजधानी में स्थित सभी स्कूलों तक सीमित है। 


3, भारत में स्कूल को पाठयपुस्तकों का सर्वेक्षण 


यह सर्वेक्षण स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर पाद्यपुस्तकों के निम्नल्नेखित 
पहलुभ्ों का अध्ययत्त करते के लिए 969 के प्रारम्भ में शुरू किया गया था; 


(0) स्कूली पाठ्यपुस्तकों तैयार, विहित, झनुमोदित और भनुशंसित करने 
वाले अभिकरण; 


(॥) इतत अभिकरणों का विधान, गठन और कृत्य; 


(॥) विभिन्‍न श्रेणी की स्कूली पाठ्यपुस्तकों के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य में 
प्रपताई गई नीतियाँ तथा प्रक्रियाएँ, पाण्डुलिपियों की तैयारी तथा 
समीक्षा और पाद्यपुस्तकों के मुद्रण तथा वितरण के विशेष निर्देश 


सहित; 
(५) 968-69 में स्कूलों में विहित पाठ्यपुस्तकों की स्थिति; और 
(९) स्कूली पाद्यपुस्तकों के लेखक । 


एकत्र की गई सूचना के आधार पर 969-70 में प्रत्येक राज्य तथा संघ 
राज्यक्षेत्र के लिए रिपोर्ट तैयार की गई थीं | एक अखिल भारतीय रिपोर्ट का प्रारूप 
जो पिछले वर्ष तैयार किया गया था, उसे 970-7 में अंतिम रूप देकर छपने के 
लिए भेजा गया । 
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4, भारत के स्कूलों की ब॒हत्‌, न्‍्यादर्दयों सूची 


यह परिषद्‌ की एक अविरत परियोजना है । यह भारत में स्कूलों का न्यादर्श 
ढाँचा तैयार करने के प्रयोजन से शुरू की गई थी, जिसका उपथोग शिक्षा सम्बन्धी 
अखिल भारतीय सर्वेक्षणों तथा अनुसंधान श्रध्ययनों के लिए स्कूलों के न्यादर्श हेतु 
किया जा सवता है | बृहत्‌ न्‍्यादर्श सूची तैयार कर ली गई है । 


5. साध्यमिक झ्रध्यापक शिक्षा का तीसरा राष्ट्रीय सर्वेक्षण 


माध्यमिक अध्यापक शिक्षा के तीसरे राष्ट्रीय सर्वेक्षण का ग्रायोजन करने के 
लिए एक प्रारूप प्रदतावली को अंतिम रूप देकर छपने के लिए भेजा गया था। 


6, प्रारम्भिक श्रध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीय सर्वेक्षण 


प्रारम्भिक अध्यापक शिक्षा के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के लिए एक प्रारूप प्रश्नावली 
तैयार की गई थी और राज्यों के शिक्षा संस्थानों को टिप्पणियों के लिए भेजी गई 
थी। इसके बाद एक अभिविन्यास सम्मेलन बुलाया गया था। इसका आयोजन राज्य 
शिक्षा संस्थानों के उन अधिकारियों के लिए किया गया था जिन्हें सर्वेक्षण के लिए 
तथ्य सामग्री एकत्र करने का कार्य करता था । इस सम्मेलन में प्रइनावली तथा 
विश्लेषण-पत्नों को अंतिम रूप दिया गया था । 


ये, बिल्‍ली के माध्यमिक स्कूलों में श्रव्य-इश्य उपकरण तथा सामग्री की 
उपलभ्यता, उपयोगिता और झावश्यकता के बारे में सर्वेक्षण 
इस वर्ष के दौरान दिल्‍ली के माध्यमिक स्कूलों में श्रव्य-दुशय उपकरण तथा 
सामग्री की उपलभ्यता, उपयोगिता और प्रावश्यकता के बारे में एक सर्वेक्षण किया 
गया था। प्रइनावली तैयार करके दिल्‍ली के सभी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को भेजी 
गई थी । 


8, विभिन्‍न राज्यों में पाद्यपुस्तकों की तेयारी, उत्पाद और वितरण 
सम्बन्धी कार्यप्रणाली का सर्वेक्षण 


विभिन्‍न राज्यों में स्कूली पाद्यपुस्तकों की तैयारी, उत्पादन और वितरण के 
सम्बन्ध में प्रचलित कार्यप्रणाली के बारे में तथ्यगत सूचना एकत्र करते के लिए 
एक सर्वेक्षण किया गया था । सूचना का विश्लेषण किया गया था झौर रिपोर्टाधीन 
वर्ष के दौरान “स्कूली पाठ्यपुस्तकों की तैयारी, उत्पादन और वितरण की 
प्रक्रियाएँ” नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई थी । 


9, दिल्‍ली में अभिभावक-अध्यापक संघों का सर्वेक्षण 


इस वर्ष के दौरान दिल्‍ली में अभिभावक अ्रध्यापक संघों का एक सर्वेक्षण 
शुरू किया गया था। इस सर्वेक्षण का प्रयोजन अभिभावक-अध्यापक संधों की संख्या, 
उनके क़ृत्यों तथा सदस्यता, उनकी बंठकों की बारम्बारता झ्रादि का पता 
लगाता था। 


99 
0, अग्य सर्वेक्षण 


पिछले वर्षों के दौरान तिम्तलिखित सर्वेक्षणों का संचालन किया गया था । 
हालांकि इन सर्वेक्षणों को तथ्य-सामग्री और प्रारूप रिपोर्टों का विश्लेषण पहले ही 
पूरा कर लिया गया था, फिर भी झ्रंतिम रिपोर्ट 90-7। के दौरान ही प्रकाशित 
की जा सकी थीं :-- 


(क) हैदराबाद-सिकंदराबाद भौर दिल्ली में स्कूल पर्वे|प्रारम्भिक 
शिक्षा की व्यवस्था करते वाले और गैर-माष्यता प्राप्त 
संस्थाग्रों का सर्वेक्षण 


(है) भारत में ग्रभिभावक-ग्रध्यापक एंधों का सर्वेक्षण 


(ग) राजस्थान के भीलवाड़ा, जयपुर श्लौर बीकानेर भिल्ों के 
ग्रामीण क्षेत्रों में महिला ग्रध्यापकों का सर्वेक्षण 


एरिए || 


पति गाता एल ए आशा [00] 


गो गरी। ॥॥)॥ एव ईयर 
गत कि एव शितशगिकिओ शशि एज 
पर कितनी किए । 


0] 


00009 ६ 


0000६0 


000४८ 


॥ ॥9॥29 [४ [५2% 02] )॥8२ 
० है... आाचछ]॥8 28 ॥५४% (५ 0०७।॥3३/६ ५ ॥00७।॥६ [५ [8०४ 


॥ ७७४] ।% !०४४१७४७ ४॥०))०७ 
शर्ट क ]।0०|॥७ 30] $्‌ !४५ ]0० करे फू जा ८0 
ः 4०३५ 


29] ५७०) ४१५४७॥५ ॥202]%05/2 )% ॥॥8/8] 02॥० >»0 >।]३/॥& 
क्रध्ट ५ 2028/३६४] को के ॥7% %॥7]॥09७)॥० ए [%७।)२३/६ 
॥ ४४४४ ७ %॥॥/०४५ ॥0५४७ ५ 








2]७५ है 


42७३2] ४६४०|. ॥002]।॥25 ७४४] ॥४/॥82 
3208 (0२४४ ६३ ॥०2॥% »॥)०।०॥४) ' 
>90०० %)2)% ४।०॥२ ०४ ०१७ ७४६ ग््षु 


(७॥४०७३] 2) >80 >४४9६ 
(४5% ७०७ $%। ६ ॥(2॥४ ॥08)2) ०१७ ०४७) ० 








00.002:6 कुण्ट &७ ॥% ॥]२४८॥६ % १५)३॥४- ५ !॥०8॥% 0॥22] 8 
॥ ३.१७ ४ ३४७७ है ७ ॥०५ २४] । 8८-४5४७ “2न्‍+ ९४ ७४६४।० ]/7६ 
00.00//॥ #%डईाी. -७४| 40>82४ 202] ६ ४४४७ ७ ]७०॥ ५ 5॥& |-केडे 2७२] /202%7॥ ६8 ॥20]]% ० ० गडे# पक. * 
प्र ५ ६ ट 
[६ !३०॥+ | 
22]४४०४७ ४५४ ७8|४% ५०)७(॥४ ॥५% 4४४५॥०२|७ 2४|॥2/॥७2 |) 4्डेछ ४ 











॥9४३४७ ७॥|>»] $॥७ ॥2 ३४ .४02७|०४/॥॥६॥0०2.४  डि48 0५] ५४ 08:0402]9 ७89 8 ४४5] ४ /-0/6] 


3४५8 


02 


00'.000'६6 ४५ 








44% %6 ॥% ०४४ ३] ५ ०॥७ ०७४ >70% >॥:७]॥४ 
00000॥[.. #४ | घर ऋण. ६ ॥०७] क आी०॥% 90॥09,. शडेफ|३७ 9/][ को: छाए. ०को ०४ * 
&2]%8 ॥५% ४20६ 3250 '+02/2&] 


00'.000॥.. कष्ट जब कू ०8 ०७०१७ ,,2४४-०१ ७ 0]2७ ४ [>डे। ४४2] अेष्यूडट७ 082 ४)॥६७॥७७ ॥७।७३६ 


408 >3+ >एिे #करे +५]88 | 2१80 [7४ ०|७,,.. 72780 |७४४| ०४:४३ '[छो८ ०0७ ०३४ ०8 * 


8०] | +अ|े क ४309 9)७)००ह 
000088. ##डृट € ४ &२०२॥७ ह# |#४क ॥82 #>फाफ) के वानी फाशाड2 ७०४] आर: की 2) ॥४2॥]०४ 


धर 





५) 
जी 


६ ८ 


परिशिष्ट 2 


प्रशिक्षण कार्यक्रम 


पिछले वर्षों की भाँति, 970-7। में भी परिषद्‌ ने नीचे दिए गए प्रपने 
विभिल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा प्रध्यापकों तथा अध्यापक-शिक्षकों की सेवा पूर्व 
तथा सेवा के दौरान शिक्षा की ओर प्रा-पूरा ध्यान दिया -- 


. सेवा-पुर्व शिक्षा 
.0] केन्द्रीय शिक्षा संस्थान 


रिपोर्टाधीन वर्ष सें, केन्द्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्‍ली ने दिल्ली विश्वविद्यालय 
की बी० एड० की डिग्री के लिए अपना पूर्णकालिक पाठ्यक्रम और एम० एड० की 
डिग्री के लिए संध्याकालीन पूर्णकालिक तथा ग्रंशकालिक पाठ्यक्रम जारी रखे। 
तथापि बी०ए१० पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए कोई नए दाखले नहीं किए गए क्योंकि 
यह निर्णय किया गया था कि इस पाठ्यक्रम को वर्ष 970-7] से बन्द कर दिया 
जाए। संस्थान ने अपने पीएच० डी० के कार्यक्रम को भी जारी रखा श्ौर दो 
शोध छात्र सर्वश्री एन० ए० अन्सारी और के ० एल० पंडित दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
द्वारा यह डिग्री दिए जाने के लिए हकदार घोषित किए गए । केन्द्रीय शिक्षा 
संस्थान की परीक्षा के परिणाम भ्रनुवन्ध ] में देखे जा सकते हैं। 


,02 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 


परिषद्‌ के भ्रजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मंसूर में चार क्षेत्रीय शिक्षा 
महाविद्यालय हैं। ये महाविद्यालय स्थापित करने का मुख्य प्रयोजन उच्चतर माध्यमिक 
परीक्षा के बाद 4 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रमों के द्वारा, जिनमें विभिन्न विषयों का 
शिक्षण तथा शिक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण संयुक्त रूप से हो, ग्रध्यापकों को तैयार करना 
था। प्रौद्योगिकी तथा वाणिज्य के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम क्रमश: 968-69 तथा 9702] 
से खत्म कर दिए गए थे। प्रतिवेदन वर्ष में, विज्ञान तथा अंग्रेजी के 4 वर्षीयः एकीकृत 
पाठ्यक्रम जारी रखे गये थे । इन विषयों के संशोधित पाठ्यक्रम बनाए जा रहे हैं जो 
शीघ्र ही शुरू किए जाएंगे। चारों के चारों महाविद्यालयों में वाणिज्य तथा विज्ञान 
में स्नातक अ्रध्यापकों के लिए बी० एड० के एक वर्षीय पाठ्यक्रम की भी व्यवस्था 
है । प्रतिवेदन वर्ष में, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्रजमेर में स्तातक प्रध्यापकों के 
लिए बी० एड० के एक-वर्षीय कार्यक्रमों की तरह 969-70 में अंग्रेजी तथा हिन्दी 
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में अध्यापकों के लिए शुरू किया गया बी०एड० का एक-वर्षीय पाठ्यक्रम जारी रखा 
गया । क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल तथा भूवनेश्वर में एम०एड० का पाठ्य- 
क्रम भी जारी रखा गया। क्षत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्रजमेर तथा भोपाल में 
कृषि में बी० एड० के एक वर्षीय पाठयक्रम की व्यवस्था जारी रखी गई। क्षत्रीय 
शिक्षा कालेज, भोपाल ने जुलाई, 970 से मानविकी में बी० एड० का एक-वर्षीय 
पाठ्यक्रम और शुरू किया। 970- के शिक्षा-सत्र में सभी क्षेत्रीय शिक्षा महा- 
विद्यालयों में चार-बर्षीय पाठयक्रमों के लिए कुल 538 छात्र थे जिनमें से 98 
विज्ञान के लिए, 70 प्रौद्योगिकी के लिए, 375 अंग्रेजी के लिए और 75 वाणिज्य 
के लिए थे | एक-वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए दाखिल किए गए प्रशिक्षार्थियों की सेंड्या 
56 थी जिनमें से 74 वाणिज्य के लिए, 306 विज्ञान के लिए, 48 कृषि के लिए 
और 88 भाषाओं के लिए थे । क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल तथा भुवनेइवर 
में एम० एड० के पाठ्यक्रम के लिए क्रमशः 8 तथा 0 छात्र दाखिल किए गए। 


देश के उच्च उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में अ्रप्रशिक्षित अ्रध्यापकों को खत्म 
करते के लिए, परिषद्‌ ग्रीष्मकालीन स्कूली एवं पत्राचार पाद्यक्रमों का ओयोजन 
करती रही है जिनके बाद इसके चारों क्ष त्रीय शिक्षा महाविद्यालयों से बी० एड० 
की डिग्री ली जा सकती थी । इस पाठ्यक्रम में दो गर्मी की छुट्टियों (4 महीनों) 
के दौरान पूर्णकालिक प्राशु प्रशिक्षण और दो गर्मी की छुट्टियों के बीच की दस 
महीने की अवधि में पत्राचार के द्वारा अनुदेश सम्मिलित हैं। 970-7 में चारों 
महाविद्यालयों में इस पाठ्यक्रम के छात्रों की कुल संख्या 764 थी । प्रत्येक क्षेत्रीय 
कालेज के सम्बन्ध में 970-7] की परीक्षाश्रों के परिणाम अनुबन्ध [ में दिए 
गए हैं । 


2. सेवों के दोरान शिक्षा 


रिपोर्टाधीन वर्ष में परिषद्‌ द्वारा ग्रध्यापकों तथा स्कूली शिक्षा से सम्बद्ध 
ग्रन्य शैक्षिक कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान श्रल्पकालीन तथा दीर्घकालीन 
पाठ्यक्रम प्रस्तुत किये जाने के लिए किये गये कार्य का सैक्षिप्त विवरण नीचे दिया 
गया है : 


2,.0 ग्रीष्मकालीन विज्ञान संस्थान 


माध्यमिक स्कूलों के विज्ञान तथा गणित के ग्रध्यापकों को उनके विषयों में 
हुए नवीनतम विकास से अवगत रखने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा 
प्रशिक्षण परिषद्‌ विश्वविद्यालय अनुदास आयोग के सहयोग से पिछले कुछ वर्षों 
में ग्रीष्मकालीन संस्थानों का आयोजन करती रही है। ये ग्रीष्मकालीन संस्थान 
सामान्यतः 5-6 सप्ताह की ग्रवधि के लिए होते हैं भ्रौर इनका आयोजन विश्वविद्या- 
लग/कालेजों के शानसाधन व्यक्तियों की सहायता से विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों 
की भ्रध्यक्षता में किया जाता है। 970 तक, विज्ञान तथा गणित के 353 गीष्म- 
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कालीन संस्थानों का झआयोजन किया गया था जिनमें 3,700 प्रध्यापकों ने भाग 
लिया था । 


2.02 सामाजिक विज्ञानों तथा मानविकी के प्रीष्मकालीन संस्थान 


970-7! में, सामाजिक विज्ञानों तथा मानविकी के पाँच प्रीप्मकालीन 
पंस्थानों का आयोजन किया गया था। इन में से दो पूर्वी तथा दक्षिणी प्रदेश के 
राज्यों में प्रारम्भिक प्रध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं के अध्यापक-शिक्षकों के लिए थे 
जबकि शेष तीन में माध्यमिक प्रशिक्षण कालेजों तथा विश्वविद्यालयों क शिक्षा 
विभागों के अध्यापक-शिक्षकों ने हिस्सा लिया था। इन संस्थानों के विषय निम्त- 
लिखित थे : 


6) 0) प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत और समस्याएँ (इस विषय पर दो 
संस्थानों का आयोजन किया गया था) 


(7) भारतीय शिक्षा की समकालीन समस्याएँ 
(५) अधिगम, अ्रभिप्रेरणा और समूह-प्रक्रम 
(५) भाषा-विज्ञान तथा भाषा शिक्षण 


2,03 बाल मनो विज्ञान सम्बन्धी श्वारदकालोन संस्थान 


बाल मनोविज्ञान सम्बन्धी एक शरंदकालीन संस्थान का ग्रायोजन सितम्बर, 
970 में हैदराबाद स्थित उस्मातिया विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में किया 
या था। इसमें विभिन्‍न राज्यों के प्राथमिक-पूर्व. तथा प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्रों 
के अ्रध्यापक-शिक्षकों ने भाग लिया था। 


2.04 दक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन डिप्लोमा पाठ्यक्रम 


रिपोर्टाधीत वर्ष में, राज्य मार्गदशन ब्यूरो के सलाहकारों और प्रध्यापकों ' 
को प्रशिक्षण देने के लिए दैक्षिक तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन सम्बन्धी 9 मास का 
एक पूर्णकालिक स्वाकोत्तर पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था । प्रशिक्षण कालेजों में 
मार्गदर्शन पढ़ाने वाले कुछ अध्यापक-शिक्षकों ने भी पाठ्यक्रम से लाभ उठाया । 
बारह प्रशिक्षाथियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया; जिनमें से दो-दो पंजाब तथा 
उत्तर प्रदेश राज्यों से, तीन दिल्‍ली से और एक-एक गुजरात, मध्य प्रदेश, मैसर 
पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्यों से थे । 


2.05 अन्य अल्पकालोन प्रशिक्षण कार्यक्रम 


विभिन क्षेत्रों में अन्य अनेक भ्रल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी प्रायो- 
जन किया गया था । इन कार्यक्रमों की संक्षिप्त रिपोर्ट नीचे दी गई है : 
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(|) नवम्बर, [970 में कार्यक्रमबद्ध ग्रधिगस के एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम 
का ग्रायोजन किया गया था जिस में पंजाब राज्य के पाँच जिलों के 33 व्यक्तियों ने 
भाग लिया था। 


(2) मार्च, 970 में पश्चिमी जोन के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए 
मार्गदशन के क्षेत्र में एक अभिविन्यास पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था। 
कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूलों में मार्गदर्शन के विकास के लिए अ्रनुकूल वातावरण उत्पन्न 
करना था । सोलह शिक्षा अधिकारियों ते इस कार्य क्रम में भाग लिया । 


(3) मई, 970 में पर्यवेक्षकों के लिए कार्यात्मक साक्ष रता सम्बन्धी पाँचवें 
दस-दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था । आंध्र प्रदेश, गुजरात 
और उत्तर प्रदेश राज्यों के सोलह पर्यवेक्षकों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया। 


(4) जून-जुलाई, 970 में भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के 
अधीन सुरक्षा महानिदेशालय के एस० एस० बी० के प्रौढ़ साक्षरता शिक्षकों के लिए 
दो-दो सप्ताह के प्रशिक्षण पाठक्रयमों का श्रायोजन किया गया था। इन पाठ्यक्रमों 
में 20-20 शिक्षकों के दो बैचों ने भाग लिया । 

(5) इस वर्ष के दौरान कृषक शिक्षा तथा कार्यात्मक साक्षरता परि- 
योजना के श्रधीन पर्यवेक्षकों के छठे, सातवें और ग्राठवें बैचों के लिए कार्मात्मक 
साक्षरता सम्बन्धी तीन पाठप्रक्रमों का ग्रायोजन किया गया था। छठे बैच में मध्य 
प्रदेश तथा पंजाब राज्यों के 8 पर्यवेक्षक थे । सातवें बेच में गुजरात, मध्य प्रदेश 
और उत्तर प्रदेश के 23 पर्यवेक्षक जबकि आ्ाठवें बैच में दिल्‍ली तया हिमाचल प्रदेश 
के 9 पर्यवेक्षक थे। . ह 

(6) मई-जून, 970 में दिहली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के कुछ- चुने 
हुए भप्रिसिपलों और शिक्ष। अधिकारियों के लिए तीत सप्ताह के एक अभिव्रिन्यास 
पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्‍न विभागों 
ने इस पाठ्यक्रम को चलाने में सहयोग दिया। 


(7) श्रप्रैल-मई, 970 में श्रव्य-दृश्य शिक्षा सम्बन्धी दो सप्ताह के एक 
' प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन किया गया था । दक्षिणी जोन के माध्यमिक 
: भ्रध्यापक प्रशिक्षण कालेजों के 29 लैक्वररों ने इस पादयक्रम में भाग लिया । 


(8) इस वर्ष के दौरान शैक्षिक फिल्‍म लायब्ररी की तकनीक तथा 
प्रक्रियाग्नों सम्बन्धी दो सप्ताह के एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया 
था और इस में राज्यों के शिक्षा विभागों, क्षेत्रीय शिक्षा कालेजों ग्रादि का 
प्रतिनिधित्व करने वाले 24 व्यक्तियों ने भाग लिया । 


(9) नवम्बर, 970 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के अधिकारियों के लिए 
श्रव्य दृश्य शिक्षा सम्बन्धी एक सप्ताह के एक प्रशिक्षण पय्यक्षम का झ्रायोजन 
किया गया था । तैतीस अ्रधिकारियों ते इस पाठ्यक्रम में भाग लिया। 
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(0) 6..70 से ,/2,70 तक अखिल भारतीय एक-मासीय तकतीकी 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था जिस में राज्यों के शिक्षा विभागों 
तथा राज्यों के शिक्षा संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाले चौदह व्यक्तियों ने भाग 
लिया । इस प्रशिक्षण में प्रदर्शन, फिल्मों तथा फिल्म पदिटयों का प्रदर्शन, कार्ये- 
पद्धति सम्बन्धी व्यावहारिक अधिवेशन, विभिन्‍न श्रव्य-दुश्य उपकरणों का संधारण 
तथा मरम्मत, कार्यकारी मंडलों का निर्माण, झ्षैक्षिक क्षेत्र पयंटन आदि सम्मिलित 
थे। 


(() जनवरी-फरव री, 97! में प्रक्षे प-साधनों सम्बन्धी ग्रिल भारतीय छः 
सप्ताहीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का संचालन किया गया था जिस में समूचे भारत के 
राज्यों के शिक्षा विभागों, राज्यों के शिक्ष। संस्थानों और श्रव्य-दृश्य शिक्षा विभागों 
का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्यारह व्यक्तियों ने भाग लिया । 


(2) अभ्रगस्त, 970 में पूर्वी क्षेत्र के माध्यमिक स्कूलों के भ्रध्यापकों के 
लिए वाणिज्य-अध्यापन्त के अल्पकालीत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का ग्रायोजन' किया गया 
था जिस में बीस व्यक्तियों, आसाम से एक, पश्चिसी बंगाल तथा त्रिपुरा से पाँच- 
पाँच श्रौर बिहार से नौ व्यक्तियों ने भाग लिया था। 


((3) प्रक्टूबर, 970 में आसाम राज्य के अंग्रेजी के श्रध्यापकों के लिए 
ध्वनिशास्त्र तथा पठन सम्बन्धी 0-दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 
आसाम के अभ्रठारह विभिन्‍न जिलों के अ्रठारह अध्यापकों ने इस पाठ्यक्रम में भाग 
लिया । 


(4) क्रिसमस की छुटिटयों में उड़ीसा के शिल्प प्रशिक्षणों के लिए एक 
ग्रल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्र म का आयोजन किया गया था। इस पाठ्यक्रम का 
मुख्य उद्देश्य शिल्प प्रशिक्षकों के स्तर पर कमंशाला विज्ञानों के श्रध्यापन में 
सुधार करना था । ह 


(5) क्रिसमस की छट्ठटियों में बिहार तथा पश्चिमी बंगाल राज्यों के कृषि 
अ्रध्यापकों के लिए 0-दिवसीय कायेक्रम का आयोजन किया गया था | 


(6) अप्रैल-मई, 970 में दक्षिणी क्षेत्र के शिक्षा कालेजों के लैक्चररों के 
लिए श्रव्य-दृश्य सम्बन्धी अल्पकालीन पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया थाः। 
उनतीस लैक्चररों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया। विभिन्‍न प्रकार की श्रव्य-दृश्य 
सामग्री की त॑यारी और विभिन्‍न प्रकार के उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया 
गया था। इक्यावन ग्राफिक-साधन भी तेयार किए गए थे। 


(7) जून, 970 में मैसूर राज्य के माध्यमिक प्रशिक्षण कालेजों के 
प्रध्यापक-शिक्षकों के लिए कार्य-झतुभव सम्बन्धी त्तीव सप्ताहीय पाठ्यक्रम का 


प्रायोजन किया गया था। पर्ठह अध्यापक-शिक्षकों ने इस पाठ्यक्रम में भाग 
लिया । 
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(8) जनवरी, 977 में मैसूर राज्य के प्राथमिक अध्यापक-शिक्षकों के 
लिए कार्य-पनुभव सम्बन्धी पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें झाठ 
ग्रध्यापक-शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया था | 


(9) मई, 970 में क्षेत्रीय शिक्षा कालेज, मैसूर के स्नातकों के लिए 
अंग्रेजी के भ्रध्यापन के सारतत्व तथा प्रणाली सम्बन्धी 4-सप्ताहीय आश्ु प्रशिक्षण 
पाठ्यक्रम का संचालन किया गया था। इस पाठ्यक्रम में तीन स्नातकों ते 
भाग लिया । 


(20) नवम्बर, 970 तथा जनवरी, 970 के दौरान क्षेत्रीय शिक्षा 
कालेज, मैसूर के सहकारी स्कूलों के हैडमास्टरों तथा अध्यापकों के लिए, उन्हें उस 
कालेज के छात्र-अध्यापकों को प्रभाव मार्गदर्शन प्रदात करने के योग्य श्रौर अ्रध्यापन 
कार्यक्रम में स्थानबद्धतता के दौरान उनका विषयनिष्ठ प्राकलन करने के लिए, दो 
अभिवित्यास कार्यक्रमों का श्रायोजन किया गया था | 


(23) लोक-शिक्षा मैसूर के संयुक्त निदेशक के श्रनुरोध पर अगस्त, 970 
में माँडिया जिले के माध्यमिक स्कूलों के भ्रध्यापकों के लिए कार्य-प्रनुभव सम्बन्धी 
]0-दिवसीय पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया था। सत्ताईस अध्यापकों ने इस में 
पाठ्यक्रम में भाग लिया और उन्हें बागवानी, काष्ठ-शिल्प तथा शीट मैठल वर्क का 
प्रशिक्षण दिया गया था। 


(22) दिल्‍ली नगर निगम के कहने पर मई, 970 में मिडिल के सकल 
स्तर का गणित पढ़ाने वाले श्रध्यापकों के लिए नए गणित के शिक्षण सम्बन्धी एक 
सप्ताह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था | 


(23) जून-जुलाई, 970 में दिल्‍ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए 
व्यवत्तायिक परामशंदाताम्रों को प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षा निदेशालय, दिल्‍ली के 
सहयोग से तीन सप्ताह के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इससे पचपत 
व्यक्तियों ने भाग लिया था। 


(24) सितम्बर, तथा अक्टूबर, 970 में दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक 
स्‍कूलों के लिए विज्ञान क्‍्लबों के प्रायोजकों को प्रशिक्षण देने के लिए दो दस दिवसीय 
कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इन कार्यक्रमों में 93 अ्रध्यापकों को अश्रपेक्षित 
प्रश्षिक्षण प्रदान किया गया था । 


(25) दिल्‍ली नगर निंगम के अनुरोध पर जनवरी, 97 में प्राथमिक 
स्कूलों के हैडमास्टरों तथा पर्यवेक्षकों को स्कूल के विभिन्‍न विषयों में वस्तुपरक 
परीक्षण की चीजें लिखने का प्रशिक्षण देने के लिए मूल्यांकन के लिए सम्बन्धी एक 
सप्ताह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। 


(26) दिसम्बर, 970 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से भोपाल 
में अंग्रेजी के भ्रध्यापन सम्बन्धी एक भझ्ल्पकालीन तवीकरण पाठ्यक्रम का आयोजन 
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किया गया था। इस पाठ्यक्रम का संचालन केन्द्रीय विद्यालयों में काम करने वाले 
अंग्रेजी के अध्यापकों के लाभ के लिए किया गया था । 


(27) मई, 970 में भोपाल में माध्यमिक स्तर की इतिहास की पाठ्य- 
पुस्तकों के लेखकों तथा मूल्यांककों के लिए एक झ्भिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन 
किया गया था । इस में तेईस लेखकों तथा मूल्यांककों ने भाग लिया था| इस अवसर 
पर विचार-विमर्श के सारांश और इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए 
शोध-सामग्री से युवत एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की गई भी । 


(28) दिल्‍ली नगर निगम के अनुरोध पर प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों के 
लिए सामाजिक अध्ययनों के अध्यापन सम्बन्धी एक अशभिविन्यास कार्यक्रम का 
ग्रायोजन किया गया था । 


(29) श्रक्टूबर-नवस्बरर, 970 में विभिन्‍न राज्यों के उन प्रमुख कार्मिकों के 
लिए 0-0 दिन के दो अभिविवन्‍्यास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया 
गया था जो पिछले वर्ष के कार्यक्रमों में भाग नहीं ले सके | भाग लेने वालों को 
प्राथमिक तथा मिडिल स्कूल के स्तर पर विज्ञान के अ्रध्यापन के लिए विकत्तित की 
गई पाठचर्या विपयक सामग्री के नए उपागम और सार-तत्व से परिचित कराया 
गया । उन्हें इन दो स्तरों पर विज्ञान के अध्यापन के लिए उपस्करों तथा उपकरणों 
से भी परिचित कराया गया था। ये अभिवित्यास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम विज्ञान 
अध्यापन में सुधार के लिए यूतेस्को-यूनीसेफ से सहायता प्राप्त प्रायोगिक परियोजना 
का एक भाग थे। पाँव राज्यों के नौ प्रमुख कार्मिकों ने इन कार्यक्रमों में 
भाग लिया । 





श्रनुबंध ॥ 
केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्‍ली के 970-7 के परीक्षा परिणाम 
पाठ्यक्रम दाखिलों बीच में परीक्षा पास फेल कंपार्टमेंट पास विशेष 
की ही में बठने ५ योग्यता 
संख्या पढ़ाई वालों 
छोड़ देने की 
वालों संह्या 
की 
संख्या 
बी०एड० नियमित [43 9 व334 32 +- 2 98.5. 5 
बी०एड० पत्राचार 39 8 3] 95 [9 7 72.5 4 
एम्र०एड० नियमित 20 | ]9 ]9 -- --+ [00.0 4 
एम०एड० अंशकालिक [6 2 ]4 [2 2 +-- 85.7 2 


सांष्य 


0 


अनुबंध 


क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर के वर्ष 970-7] के परीक्षा परिणाम्र 


विल्जेक>>« ब्येक क: के... कस हमर :2०+ करांअ 


पाद्यमक्रम 


दाखिले 


चारवर्षोय प्रौद्योगिको 


॥ वर्ष 
तर वर्ष 
गा वर्ष 
अन्तिम वर्ष 


चारवर्षीय विज्ञान 


त वर्ष 
गर बर्ष 
गा वर्ष 
]५ बर्ष 


43 
54 
63 
49 


एक वर्षीय बी० एड० 


() विज्ञान 
(7) वाणिज्य 
(॥) कृषि 

(7४) भाषाएँ 


85 
32 
32 
72 


बीच में परीक्षा 


छोड़ देने 
देने. वाले 
वालों 
की 
संख्या 
ना 4 
न 5 
न 43 
2 52 
4 597 
ना 497 
84* 
न 32 
|| 3] 
बसा 9 2 


पास 


45 


3 
34 
48 
43 


75 

26 
28 
65 





फेल कंपार्टमेंट पास 


ज्ज ७० ०५ ०७० 


ज-त अऑं्ीन+-++5 अखीतिा 3०-53 जे अथभथान- मन जम व अमर 


*एक प्रत्याशी का परिणाम रोक लिया गया था । 


0 
4 
0 


%0 


25.0 
00.0 


72.9 
65.9 
8.4 
87.8 


89.3 
8.3 
90.3 
90.3 
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क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर के 970-7] के परीक्षा परिणात्त 





पाठ्यक्रम दाखिले पढ़ाई परीक्षा पास फेल कंपार्टमेंट पास 
छोड़ देने *. 0, 
देते वालों 
वालों की 
की संख्या 
संख्या 


चार वर्षोष प्रौद्योगिकी 
अंतिम वर्ष 30 न 30 24 6 --. 80,0 


चार वर्षोय विज्ञान 


] बपं 64 6 58 38 5 5. 65.5 
गा वर्ष 55 ना 55 27 5 23... 49.9 
गा वर्ष 50 -+ 50 37 4 9. 74.0 
॥ए वर्ष 60 60 3] 29 5].0 
चार वर्षोय अंग्र जी 

] वर्ष 4] 5 36 28 3 5. 77.8 
गा वर्ष 34 2 32 22 9. 68.8 
गा वर्ष 26 -. 26() 22 ](]) 3 84.6 
१9 वर्ष 34 न 34 27 7 --+. 79.0 
चार वर्षोथ वाणिज्य 

गर वर्ष 33 ] 32 9 8 75.. 28, 
गा वर्ष 28 ] 27 6 2 9. 59.3 
]9 वर्ष 38 -- 38 25. 3 न. 65,8 
एक वर्षोय बी० एड० 

() विज्ञान 00 9. 9] 87 4 -+ 95.0 
(॥) वाणिज्य 30. 0 0 -- 00,.0 


ण्व्त्त्त्ल््ककाणओओिओणि सा कप: +४४्5४-+-+__  +:््चक्‍घ++घ+++++तष+_+5०+े 
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क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेदवर के 970-7 के परीक्षा परिणाम 


पाठयक्रम दाखिले पढ़ाई परीक्षा पास फेल कपार्टमेंट पास 


छोड़ देने हा 

देने वालों 

वालों की 

की संख्या 

संख्या 
धार वर्षाय प्रौद्योगिको 
ग्रेतिम वर्ष 8 +- 8 8 न --+. 00.0 
चार वर्षोष विज्ञान | 
तर वर्ष 73 ] 62 52 न ]0 83,9 
जर्॒वर्ष 85 3 82 ॥ल्‍72 +-- 0 87.8 
शा वर्ष 7। न++ / 7[ 59. -- [! 83.9 
[५ वर्ष 43. -- 43 42. -+- 97.7 
चार वर्षोय अंग्र जी 
वर्ष 3] 3 ?8 27 न || 96.4 
ग्॒षर्ष 39 -- 39 38 न 97.4 
शा वर्ष 39. | 39 35. -- 4 89.7 
7५ वर्ष 29 -- 29 28 न ॥ 96.5 
चार वर्षोप वाणिज्य 
वर्ष 
] वर्ष 
गा वर्ष 
]9 वर्ष 
एक वर्षो बो० एड० 
() विज्ञान !06 6 00. 98 2. -“+“ 98.0 
(3) वाणिब्य_ 3 2 |. 0 [ - 9.0 
(॥) कृषि ने क्‍ऊञथा नं जा नव“ “+ न्‍+ 


जज जम ++ ५ 


कक प्रत्याशी तिकाल दिया गया 
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क्षेक्षीय शिक्षा महाविद्यालय भोपाल के 970-7] के परीक्षा परिणाप्त 








पाठ्यक्रम दाखिले पढ़ाई परीक्षा पास फेल कंपार्टमेंट पास 
छोड़ देने १ 
देते वालों 
वालों की 
की संश्या 
संख्या 
] 9 3 4 5 6 7 8 
चर वर्षीय प्रौद्योगिकी 
अंतिम वर्ष ॥] --.. तित7]2 0 -- 2 83.3 
प्‌ 
चार वर्षाय विज्ञान 
वर्ष 60 8 नि526] 47 5 ]4 77.0 
पू9 
वर्ष 44 5 नि5653. 25 “+ 28 47.2 
पू 9 
गा वर्ष 56 न नि56683 57 -+- 6 90.5 
पू प्र 
]9५ वर्ष 40 --+ नि4044 37 - 7 84. 
पू3 
भू 
चार वर्षोष अंग्र जी 
त॒ वर्ष 25 न नि 2527 ]9 “- 8 70.4 
पू्‌ 2 
व वर्ष 29 न नि2929 22 - 7 76.0 
पा वर्ष 22 न-+ नि 22 24 20 ना 2. 83.3 
पु 26 
९ वर्ष 26 न नि2627 24 -- 3 88.9 


प्‌ 





4]4 


चार वर्षाप वाणिज्य 


]. वर्ष ना  “+5 १प६ू22 | - | 50.0 
गा वर्ष 36 न तनि36-- 30 “5 6. 83.3 
गा वर्ष 3 -+ नि3]-- 26 “ 5 83.9 
पए बर्ष 82 >->नति]2-- 42 -+ -“- !00.0 
एक वर्षीय बी० एड० 

(() कृषि 6 2 ]4 3 ज-+ ] 92.8 
(॥) कला 24. ]4. 23 22 [ नी. 956 
(॥) विज्ञान 38 3 35 35 न - -+- [00.0 
(५) वाणिज्य. 7 || 6 4 न | 87.6 


(एक छात्र का परिणाम रोक लिया गया) 








संकेत 
तिज"ूनियसित #परिणाम उपलब्ध नहीं है । 
शल्त्म्ष्क 
भू --भूतपूर्व छात्र 


परिशिष्ट ॥3 


विस्तार और क्षेत्र सेवाएँ 


970-7 में विस्तार और क्षेत्र सेवाएँ उपलब्ध करने के लिए किए गये 
कार्य की प्रगति निम्नलिखित पैराग्राफों में दी जा रही है : 


. विस्तार सेवा केन्द्र 


पिछले वर्षों की तरह ही, देश भर की चुनी हुई माध्यमिक और प्राथमिक 
प्रध्यापक प्रशिक्षण संस्थाग्रों में स्थित 40 विरतार सेवा केन्द्रों को सहायता अनुदान 
के जरिये वित्तीय सहायता दी गई ताकि उमके क्षेत्राधिकार में चल रहे स्कूलों को 
विस्तार सेवा उपलब्ध की जा सके। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान श्र प्रशिक्षण 
परिद्द्‌ के राज्यों में स्थित क्षेत्र सलाहकारों तथा राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्‍न 
विभागों के कुछ श्रधिकारियों ने भी कुछ सीमित परिमाण में इन केन्द्रों को प्रकाद- 
मिक मार्गदर्शन दिया । क्षेत्र सलाहकारों द्वारा दिये गए मार्गदर्शन का एक संक्षिप्त 
विवरण नीचे दिया गया है : 


राजस्थान के माध्यमिक विस्तार सेवा केन्द्रों |यूनिटों का एक राज्य स्तर का 
सम्मेलन जुलाई 970 में किया गया | परिषद्‌ के क्षेत्रसलाहकार ने केन्दों/यूनिटों 
के 9]-72 के कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने में सम्मेलन की सहायता की । 


राजस्थान के प्राथमिक और माध्यमिक विस्तार सेवा केन्रों का राज्यस्तर 
का एक संयुक्त सम्मेलन फरवरी 97 में श्राय्ोजित किया गया । परिषद्‌ के क्षेत्र 
सलाहुकार ने 97।-72 में किये जाने वाले कार्यक्रमों के लिए सिद्धान्त तैयार करने 
में सम्मेलन की सहाण्ता की । 


केरल के माध्यमिक विस्तार सेवा केत्दों के अ्रवैतनिक निदेशकों और 
समन्वथकर्तामों का एक राज्य स्तर का सम्मेलत अग्रेल 970 में किया गया । परिषद्‌ 
के संबंधित क्षेत्रलाहकार ने “विस्तार सेवाओं” के सम्बन्ध में एक टिप्पण प्रस्तुत 
किया जिस पर चर्चा की गई और बाद में केंद्रों की अभ्रकादमिक और प्रशासनिक 
समस्याओं पर कुछ संकल्प किए गए । परिषद्‌ में यह संकल्प पारित किया गया कि 
लोकशिक्षण के क्षेत्रीय उपनिदेशकों को तिमाही में एक बार अध्यापक-काल्लेजों के 
तभी प्रिसिपलों के क्षेत्रीय सम्मेलन बुलाते चाहिए और स्कूल अध्यापकों के लिए 
अपने पेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा करनी चाहिए। राज्य के तीनों 
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शैक्षिक क्षत्रों में से हर एक के लिए एक-एक सलाहकार समिति का भी गठन किया 
गया । 


परिषद्‌ के त्रिवेस्द्रम स्थित क्षेत्र, सलाहकार की अनुरोध पर राज्य शिक्षा 
संस्थान के निदेशक ने राज्यों के प्राथमिक एवं माध्यमिक विस्तार सेवा केन्द्रों/ 
यूतिटों के अवैत़निक निदेशकों और समन्वयकर्ताओरों के दो संयुक्त सम्मेलन किये । 
इन सम्मेलनों में प्रत्येक केन्द्रयूनिट के वाषिक प्लान को अस्तिम रूप दिया 
गया । 


मैसूर राज्य के माध्यमिक विस्तार सेवा केन्द्रों के सभी अवैतनिक निदेशकों 
झौर समस्वयकर्ताओशों का एक द्वि-दिवसीय सम्मेलत जन 970 में झ्रायोजित किया 
गया । इस सम्मेलन में प्रत्येक केन्द्र द्वारा किए गए काय की समीक्षा की गई और 
विभिन्‍न केन्द्रों के आगामी वर्षो के कार्यक्रमों को भ्रन्तिम रूप दिया गया । 


क्षेत्र सलाहकार (उत्तरीक्षेत्र ) द्वारा अपने क्षेत्र के माध्यमिक विस्तार सेवा 
केंद्रों की दिए गये अकाद्िक मार्गदर्शन की विशेष बात यह थी कि केन्द्रों का ध्यान 
ग्रपने काम को कक्षाओं की परिस्थितियों के अनुरूप बनाते की ओर ग्राकषित किया 
गया । इसके पहले झोरियंटेशन पाठ्यक्रम कमेंशालाएँ आदि चलाने, शैक्षणिक सामग्री 
तैयार करने और कुछ सकलों में प्रायोगिक परियोजनाएँ चलाने पर बल विया 
जाता था । प्राथमिक विस्तार सेवा केन्द्रों में किसी प्रकार की शैक्षणिक सामग्रियों 
के विकास पर बल दिया गया, जब कि पहले कक्षाओं में काम पर बल दिया 
जाता था । 


उत्तरी क्षेत्र में, जहाँ कहीं भी संभव हो सका, माध्यमिक विस्तार सेवा 
केन्द्रों के अवेततिक निदेशकों झौर समन्वयकर्ताशों को उन स्कूलों में ले जाया गया 
जहाँ पर प्राथमिक विस्तार कंन्द्रों के कार्यक्रम चल रहे थे और इसी प्रकार प्राथमिक 
विस्तार केन्द्रों के अवेतनिक निदेशकों और समन्वयकर्ताशों को माध्यमिक विस्तार 
केन्द्रों के कार्य क्रम देखने का अवसर दिया गया । इसके अतिरिक्त विस्तार सेवा केर्द्रों 
से क्षेत्र सलाहकार के पास श्राने बाली त्रैसासिक रिपोर्टों की भी समीक्षा की गयी 
और क्षेत्र सलाहकार द्वारा केन्द्रों को उन्तके सुधार के लिए आवश्यक सुझाव दिए 
गए । 


पूर्वी क्षत्र के क्षत्र सलाहकार ने झंडमान निकोबार द्वीप समूह में विस्तार सेवा 
केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव तैयार करके आवश्यक कार्यवाही के लिए शिक्षा 
निदेशक, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के पास भेजा । 


2. संगोष्ठी पठन 


संगोष्ठी-पठन के कार्यक्रमों में पुरस्कार प्राप्त करने वालों का बापिक 
राष्ट्रीय सम्मेलन मार्च 97। में नई दिल्‍ली में किया गया । इस सम्सेलन में पुरस्कृत 
व्यक्तियों ते अपने-अपने पत्र पढ़े श्रौर विषयानुसार गठित श्रलग-प्रलग वर्गों में उन 
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पर चर्चाएँ कीं । पुरस्कार के लिए चुने गए 20 पन्नों का विषयावार वर्गीकरण इंसं 
प्रकार है : 


राष्ट्रीय एकता-- --2 
समाज विज्ञान का ग्रध्यापन --3 
भाषा-अध्यापन --4 
विज्ञान ग्रध्यापन | 
स्कूलों में प्रशासनिक समस्याएँ --4 
विविध 3 

जोड़ 20 


3. हंगोष्ठियाँ, कमंशालाएं, बेठक, सम्मेलत श्रादि 


970-7] में विभिन्‍न क्षेत्रों में कई संगोष्ठियों, कमंशालाओं, बैठकों, सम्मे- 
लनों भ्रादि का आयोजन किया गया, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है : 
(+) व्यापक अध्यापक दिक्षा कार्यक्रम (आई० टी० ई० पी०) के ग्रन्तगंत 
जून, 970 में गौहाटी विश्वविद्यालय में एक संगोष्ठी की गयी । 
गौहाटी और डिब्न गढ़ विश्वविद्यालयों पे संबंद्ध सभी नौ प्रशिक्षण 
कालेजों के बीस प्रिसिपलों और लेक्चरारों ने संगोष्ठी में भाग लिया। 
संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य प्रध्यापक प्रशिक्षण कार्यत्रमों के मुधार के 
लिए प्लान तेयार करता था। निम्नलिखित पक्षों पर विचार किया 
गया : - 
(क) पाठचर्या की पुनरंचना ; 
(ख) मार्गदशित स्कूल अनुभव ; 
(ग) मूल्यांकन ; और 
(घ) ग्रन्य व्यावहारिक कार्य । 
दोनों विश्वविद्यालयों ने बी० एंड० की पाठचर्या के आधार पर परिषद 
द्वारा पहले तैयार किए गये संशोधित कार्यक्रम को अपने सम्बद्ध प्रशि- 
क्षण कालेजों में [97]-72 से लागू करने की सिफारिश की । 

(0) पंजाब विश्वविद्यालय के शिक्षा-अध्ययन बोर्ड (बोर्ड आफ स्टडीज इन 
एजूकेशन ) की एक बैठक अक्टूबर, 970 में चंडीगढ़ में की गई थी, 
जिसमें परिषद्‌ द्वारा अपने व्यापक ग्रध्यापक-शिक्षा कार्यक्रम के 
ग्रधीनः तैयार किया गया बी० एड० का तया कार्यक्रम, मामूली फेर 


बदले के साथ 97[-72 के झ्रकादमिक सत्र से लागू करने के लिए 
चुत लिया गया । 
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(॥) पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश झौर चंडीगढ़ के अध्यापक शिक्षकों 
के लिए मार्च 497! में एक संगोष्ठी-सहित कर्मशाला का आयोजन किया गया, 
जिसका उद्देश्य परिषद्‌ द्वारा विकसित नए बी० एड० पाठ्यक्रम के अध्यापन की 
तैयारी करने में ग्रध्यापक-शिक्षकों की सहायता करता था । गणित, विज्ञान, और 
मातृभाषा के अध्यापन में संगोष्ठी सहित कर्मशाला की व्यवस्था एन० आई० ई० 
कैंपस, नई दिल्‍ली में की गई और अंग्रेजी के अध्यापन के संबंध में ऐसी व्यवस्था 
क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान चंडीगढ़ के सहकार से चंडीगढ़ में की गई । 


((४) पूर्व प्राथमिक ग्रध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओ्रों के लिए पाठचर्या का एक 
प्रयोगात्मक संस्करण तैयार करके विभिन्‍न राज्यों व संघ राज्यक्षेत्रों में स्कूलपूर्वे 
शिक्षा में रत विभिन्‍न भझ्रभिकरणों और संस्थाप्रों में वित्तरित किया गया | 


(५) बी० एंड० कार्यक्रम के विभिन्‍न पक्षों पर विचार करने के लिए पूर्वी 
क्षेत्र के श्रध्यापक प्रशिक्षण कालेजों के प्रिसिपलों ग्नौर वरिष्ठ लेक्चररों का एक 
सम्मेलत फरवरी 97 में किया गया । क्षेत्र के विभिन्‍न राज्यों से 25 व्यक्तियों ते 
सम्मेलन में भाग लिया । 


(५) मद्रास विश्वविद्यालय के अध्यापक-शिक्षकों के लिए एक कमंशाला 
का आयोजन कोयंबट्र में सितंबर 970 में क्रिया गया । इस कर्मशाला का उद्देश्य 
विश्वविद्यालय के बी० एड० और एम० एड० के कार्यक्रमों में संशोधन करना था । 
इस कर्मशाला में मद्रास विश्वविद्यालय से संबद्ध तेरह कालेजों के चालीस अध्यापक- 
शिक्षकों ने भाग लिया | बी० एुड० (भ्रीष्मस्कूल सहित पत्राचार पाद्यक्रम) और 
एम० एड० (विभिन्‍न प्रइनपत्रों के लिए विस्तृत सिलेबस और व्यवहारिक कार्य के 
लिए सुझावों सहित) में सुधार करने के लिए योजनाग्रों के प्रारूप तैयार किए गए | 


(श) प्राथमिक श्रध्यापक प्रशिक्षण के स्तर में सुधार करने के लिए पश्चिमी 
क्षेत्र के प्राथमिक ग्रध्यापक शिक्षकों का एक सम्मेलन मार्च, 97] में भोपाल में 
किया गया। गुजरात, महाराष्ट्र शौर मध्यप्रदेश के प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण 
संस्थानों से प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में भाग लिया । 


(शा) पिछली कर्मशालाशों में तैयार की गई विभिन्‍न यूनिटों के संबंध में 
चर्चा करने के लिए प्रश्षिक्षण कालेजों के लेक्चररों के लिए मनोविज्ञान की एक कर्म- 
शाला का आयोजन अजमेर में किया गया । राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा विहित 
तए सिलेबस के संबंध में उसकी कार्यात्मक उपयोगिता की दृष्टि से चर्चा की गई । 

(7५) "महात्मा गांवी-हिजलाइफ एण्ड मैसेज" (महात्मागांधी--उनका जीवन 
ग्रौर संदेश) नामक फिल्म पट्टी के 800 प्रिंट तैयार करके राज्यों के शिक्षा विभागों 
में वितरित किए गए । 


(४) समीक्षाथीन वर्ष में परिषद्‌ की केन्द्रीय फिल्‍म लाइब्रेरी के स्टाक में 
60 फिल्में और आई तथा 74 नए लोग उसके सदस्य बने । इसके झलावा विभिन्‍न 
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विषयों पर 54 फिल्मों का निरीक्षण (प्री-व्यू) किया गया और संग्रह के लिए 48 


फिल्मों के लिए स्वीकृति दी गई | इस वर्ष लाइब्र री के 524 सदस्यों को 9977 
फिल्‍म और 29 फ़िल्म पट्टियाँ दी गई । 


(5) परिषद्‌ की केन्द्रीय फिल्‍म लाइब्रेरीका विक्त्ार करते की दृष्टि से 
चार फिल्‍म लाइब्रे रियाँ स्थापित की गई हैं--जो अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और 
मैसूर स्थित चार क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में हैं। 970-7। के ग्रन्त तक इन 
लाइब्रेरियों के लिए विभिन्‍न दौक्षिक विषयों पर 62 फिल्मों के 248 प्रिंट प्राप्त 
किए गए । समीक्षाधीन वर्ष में इन चारों लाइब्रेरियों ते अपने-अपने क्षेत्र की श्राव- 
प्यकताएँ पूरी कीं । 


(») स्कूल के ग्रध्यापकों में अध्यापन की इन सहायक सामग्रियों के प्रयोग 
के प्रति और उनके निर्माण में काम में लाए गए सिद्धान्तों और तकनीकों के प्रति 
रुचि पैदा करने के लिए प्रतियोगिता की एक योजना तैयार की गई। इस योजना 
के ग्रधीन कुल 7,500 रुपए की कीमत के 20 पुरस्कार (0 पुरस्कार 500 रुपए 
प्रति पुरस्कार तथा 0 पुरस्कार 250 रुपये प्रति पुरस्कार) देने का प्रस्ताव है । यह 
योजना सभी प्रशिक्षण कालेजों राज्य शिक्षा संस्थानों, और राज्य शिक्षा विभागों 
में परिचालित की गई थी। इसका खूब प्रचार करने के लिए प्रमुख समाचार-पत्रों 
में इसका विज्ञापन भौ किया गया। समीक्षाधीन वर्ष में 300 से अधिक प्रविष्टियाँ 
ग्राई जिनका 97[-72 में पुरस्कार देने के लिए मूल्यांकन किया जाएगा । 


(४0) देश में स्कूलों को जिस प्रकार को मानक श्रव्य-दृश्य सहायक-सामग्री 
की भ्रावश्यकता है उसका उत्पादन करने के लिए निजी उत्पादक्नों को प्रोत्साहन देने 
के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देने की एक ग्रौर योजता इस वर्ष तैयार की गई। इस 
योजना के आधीन नौ पुरस्कार देने का प्रस्ताव है--पाँच पुरस्कार 500 रुपए प्रति 
पुरस्कार वाले श्र चार पुरस्कार 250 रुपए प्रति पुरस्कार वाले | यह योजना प्रमुख 
समाचार-पत्रों में प्रकाशित की गई थी जिसमें श्रव्य दृश्य सामग्रियों के निजी निर्मा- 
ताओं से प्रतियोगिता के लिए चीजें भेजने के लिए कहा गया था। पुरस्कार 97-72 

में वितरित किए जाएँगे । 


... (»९) श्रव्य दृश्य-शिक्षा की एक कमंशाला, पूर्वी क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय 
, स्कूलों के भाषा अध्यापकों के लिए क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान झ्रायोजित की 
| गई। इस अवसर पर गअध्यापन सामग्री की एक प्रदर्शनी भी की गई। 


. (»५) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय अजमेर में प्राथमिक और माध्यमिक 
स्तर के अध्यापक शिक्षकों के लिए श्रव्य दृद्य शिक्षा की एक कर्मशाला आयोजित 


की गई । भाग लेने वालों को श्रव्य दृश्य सहायक-सामग्री तैयार करने का प्रशिक्षण 
दिया गया । 


(४शं) समीक्षाधीन वर्ष में किसानों की शिक्षा और कार्यात्मक साक्षरता 
परियोजना के प्रधीत 'किसान साक्षरता योजना' से संबंधित चार क्षेत्रीम कर्मशालाएँ, 
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हर क्षेत्र में एक-एक के हिंसाब से चलाई गई । दक्षिणी क्षेत्रीय कर्मशाला का झायौ- 
जन अगस्त 970 में हैदराबाद में किया गया। भाग लेने वालों ने इस कार्यक्रम को 
मजबूत बनाने ग्लौर उसे और अधिवा कार्यात्मक तथा प्रभावी बनाने के लिए किए 
जाने वाले प्रमुख उपायों के संबंध में चर्चा की । कार्य क्र की सक्तिया योजना (आप- 
रेशनल प्लान) भी तैयार की गयी । पश्चिमी क्षेत्रीय कर्मशाला का आयोजन सितंबर 
970 में जलगाँव में किया गया । योजना से संबंधित राज्य स्तर के सभी कार्मिकों 
ने कर्म शाला में भाग लिया। उत्तरी क्षेत्रीय कमंशाला का आयोजन अक्टूबर, 070 
में किया गया। इस क्षेत्र में स्थित राज्यों के, इस कार्यक्रम से संबंध रखने वाले 
महत्त्वपूर्ण कामिकों ने कर्मशाला में भाग लिया। भाग लेने वालों ने अपने-अपत्ते 
राज्यों में कार्यात्मक साक्षरता परियोजना की प्रगति के संबंध में संक्षिप्त रिपोर्ट 
प्रस्तुत की । उन्होंने इस कार्यक्रम को चलाने के मार्ग में श्राने वाली कट्नाइयों के 
संबंध में भी चर्चा की | पूर्वी क्षेत्रीय कमंंशाला दिसम्बर 970 में दरभंगा में आयो- 
जित की गई। इस क्षेत्र में पढने वाले राज्यों के प्रतिनिधियों ने कार्य की प्रगति के 
संबंध में संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की और कार्यक्रम के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों 
के संबंध में बताया | उन्होंने कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए कई सिफारिशों 
भी की। 


(४५५॥) कार्यात्मक साक्षरता परियोजना के संबंध में एक राष्ट्रीय कर्मशाला 
का आयोजन शिक्षा झोौर थुवक सेवा मंत्रालय के सरकार से जनवरी, 97 में नई 
दिल्‍ली में आयोजित किया गया। इस परियोजना से संबंधित सभी राज्यों के 
कामिकों ने कर्मंशाला में भाग लिया | कर्मशाला में संघ शिक्षा और युवक सेवा, 
सूचना और प्रसारण, खाद्य और कृषि तथा सामुदायिक विक्रास और सहकारिता 
मंत्रालयों के श्रधिकारी तथा यूनेस्को, एफ० ए० झो० तथा यू० एन० डी० पी० के 
प्रतिनिधि भी उपस्थित हुए । राज्यों से झराये प्रतिनिधियों ने अपने श्रपने राज्यों में 
परियोजना के संबंध में हुई प्रगति की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की । कार्यात्मक साक्ष- 
रता कार्यक्रम के सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई । न 


(>शोाा) समीक्षाधीन वर्ष में श्रमिक विद्यापीय (पोलिवलेंट सेंटर ), बंबई को 
अपने कार्यक्रम का विकास करने और उसकी डिजाइन करने के काम में तकनीकी 
मार्गेदशेन देने का काम जारी रखा गया। केन्द्र के विभिन्‍न श्रेणियों के औद्योगिक 
कर्मचारियों के लिए आवश्यकता अनुरूप कई पाठ्यक्रम चलाए गए । इन पाठ्यक्रमों 
का कार्यक्रम तैयार करने के काम में कं नद्र उद्योग, कर्मचारी संघों और अन्य अभि- 
करणों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा । परिषद्‌ द्वारा तैयार की गई "पोली 

लें एजूकेशन सेंटर-एन इंटग्रेटेड एप्रोच टु दि एजकेशन आफ वर्क नामंक 
पुस्तिका की प्रतियाँ पोलीवलेंट सेंटर बंबई तथा परियोजना में रुचि रखने बाले 
अन्य अभिकरणों को मार्गदर्शन के लिए भेजी गई थीं । 


(7५) समीक्षाधीन वर्ष में सुचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग 
ते यूतेश्को के सहकार से 'पोलीवलेंट सेंटर! पर एक फिल्म बनाई । परिषद्‌ ते स्क्रिप्ट 
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तैयार करने के काम में फिल्म प्रभाग की मदर की और फिल्म के लिए वांछित 
तकनीकी दत्त सामग्री भी उपलब्ध की । 


(४४) परिषद्‌ ने, समीक्षाधीन वर्ष में अपने पाठ्यपुस्तक कार्यक्रम के 
ग्रधीन नमूने के कुछ निदर्शन चित्र (इलस्ट्रेशन) झ्रौर अध्यापत यूनिें बनाई'। ये 
चीजें संबंधित ग्रभिकरणों को उपलब्ध की जाएँगी । 


(:७) समय समय पर विभिन्‍न पाठ्यपुस्तक झमिकरण, स्कूल पाठय- 
पुस्तकों के क्षेत्र में सक्षम लेखकों और समीक्षकों के नाम सुधारने के लिए अनुरोध 
करते रहे हैं। इसलिए इस क्षेत्र में योग्य व्यक्तिपों की एक ग्रख्िल भारतीय सूची 
तैयार करते का निएचय किया गया था | तदनुसार विभिन्‍त राज्यों शौर अन्य प्रभि- 
करणों से उपयुक्त नाम भेजने के लिए कहा गया था। उप्तके बादे उन लोगों से एक 
प्रोफार्सा पर अपना विवरण भेजने के लिए कहा गया था। इस वर्ष 000 से अधिक 
ऐसे लोगों के विवरण एकत्र कर के उतका विषयवार और राज्यवार वर्गीकरण किया 
गया । 


(000) पाठ्यपुस्तकों के निर्माग के काम को सुविधाजनक बनाने की देष्टि 
से नेशनल बोर्ड आफ स्कूल टेक्स्टबुक्स (स्कूल पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीयबोर्ड) ने पाठ्य- 
सामग्रियों के राष्ट्रीय संग्रह (पूल) के निर्माण की सिफारिश की है। इस सिफारिश को 
घ्यान में रखकर परिषद्‌ में पाठय सामग्रियोंका एक राष्ट्रीय कूंद्र स्थापित किया गया है । 
शुरू-शुरू में देश की और विदेश कौ-दोनों ही प्रकार की पाठ्यपुस्तक एकत्र कीजा 
रही हैं जिससे कि विभिन्‍न प्रयोजनों के लिए उनका अध्ययन किया जा सके और 
उनकी सहायता ली जा सके । केन्द्र में लगभग 6000 पुस्तकें हैँ। समीक्षाधीने वर्ष में 
अनेक अध्यापकों, पाठ्यपुस्तकों के लेखकों, समीक्षकों और अन्य शिक्षकों ने केंद्र में 
उपलब्ध पाठ्य सामग्रियाँ देखीं श्रौर उनका उपयोग किया। विभिन्‍न शअवसरों प्र 
परिषद्‌ में आने वाले शिक्षकों के लाभ के लिए विभिन्‍न विषयों की पाठ्यप्‌स्तकों 
की कई विशेष प्रदर्शनियाँ भी इस वर्ष प्रायोजित की गई । कुछ विदेशी शिक्षक और 
महानुभाव भी पाठ्यसामग्रियों का राष्ट्रीय केंद्र देखने आए। 


(>>0) परीक्षाओं की योजना तथा पश्चिमी बंगाल के एंग्लो झडियन 
स्कूलों के अध्यापकों के लिए परिषद्‌ द्वारा चलाई गई कर्मशालाओं के दौरान 
अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, इतिहास और भूगोल के विषयों में मिडिल स्कूल 
परीक्षा (4970 और आगे) के लिए विकसित नमूने की मूल्यांकन सामग्रियों से युक्त 
पाँच ब्रोशर पदिचमी बंगाल के ए ग्लो इ डियन स्कूलों के निरीक्षणांलय द्वारा प्रकाशित 
किए गए । 


(209) इस वर्ष, मूल्यांकन की अवधारणा और तकनीक के संबंध में प्रश्त 
' पत्र तैयार करने वालों के लिए कमंशालाओों की तीन रिपोर्ट, गुजरात एस० एस० सी० 
परीक्षा बोर्ड के लिए दो रिपोर्ट और राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए 
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एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई । ये रिपोर्ट देश में राज्य-स्तर के विभिन्‍न शैक्षिक 
ग्रभिकरणों में परिचालित की गई 


(2४५) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोरई के एक कार्यदल के जरिए 
बुक कीपिंग और कमर्शियल प्रैक्टिस के नमृने के प्रइतपत्रों वाले ब्रोशर तैयार किए 
गए। प्रश्नपत्र निर्माताओं की एक कर्मशाला के दौरान गुजरात एस० एस० सी० 
परीक्षा बोड़े के लिए श्रंग्रेजी, प्रारंभिक गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक 
ग्रध्ययनों के विषयों में भी नमूने के प्रश्नपत्र तैयार किए गए । 


(४९५) आसाम के स्कूल ग्रध्यापकों के लिए आन्तरिक समुल्यांकन पर एक 
कर्म शाला का झ्रायोजत मई [970 में किया गया । इसमें 32 लोगों ने भाग लिया । 


(शा) राजस्थान माध्यमिक शिक्षा वोर्ड के प्रश्नपत्र निर्माताभ्रों के लिए 
प्रारंभिक गणित, साम्रान्‍्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के विषयों की एक कर्म- 
शाला का आयोजन मई 970 में किया गया । इसमें 44 लोगों ने भाग लिया । 


(४५) ग्रुजरात एस० एस० सी० परीक्षा बोर्ड के प्रइतपत्र निर्माताओ्रों के 
लिए अंग्रेजी, प्रारंभिक गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के विषयों में 
एक कमंशाला का झायोजन जुल ई (970 में किया गया। इसमें 37 व्यक्तियों ते 
भाग लिया। ह 


(>0)) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के लिए प्रारंभिक गणित, 
सामान्य विज्ञान और सामाजिक ग्ध्ययत के विषयों में सूऋ-बूक वालों की एक कर्म- 
शाला 24 दिसम्बर, 970 से 2 जनवरी, 497] तक चलाई गई। कर्मेशाला में 54 
लोगों ते भाग लिया । 


(200) गुजरात एस०एस०सी० परीक्षा बोर्ड के प्रइनपत्र निर्माताश्रों के 
लिए परंग्रेजी, प्रारंभिक गणित, सामान्य विज्ञान श्र सामाजिक अ्रध्ययन के विंषयों 
की एक करमशाला का झ्रायोंजन फरवरी, 97 में किया गया। उसमें 36 लोगों ने 
भाग लिया ।. | 


(००७) समीक्षाधीन वर्ष में, परिषद्‌ के अनुरोध पर, भारतीय स्कूल 
'प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए परीक्षा सुधार का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया 
गया । प्रारंभ में भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा के लिए परिषद्‌ के परीक्षा के 
ढांचे के स्तर का अ्ध्ययंन किया गया और सभी संबद्ध स्कूलों के लिए मौलिक विषयों 
* की नयी सामान्य परीक्षाओ्रों में परिषद्‌ जिन सुधारों को लागू करना चाहती है उसके 
लिए एक प्ज्ञान तैयार किया गया | इस प्लान के आधार पर नमूने की मुल्यकन 
सामग्रियों के विकास के लिए एक कमं शाला की योजना बनाई गई जो 97-72 
के प्रारंभ में आयोजित की जाएगी । 


(:0तपी) विभिन्‍न राष्ट्रीय और अन्‍्तराष्ट्रीय शैक्षिक पत्रिकाम्रों में से 
मूल्यांकन के क्षेत्र से संबंधित अनेक समस्याश्रों पर लिखित सात निबंध छाँटे गए थे । 
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इनकी प्रतियाँ बनवा कर उन्हें बड़ी संख्या में शैक्षिक अभिकरणों तथा इस विषय में 
रुचि लेने वाले व्यक्तियों में बांदा गया, जिससे वे इस क्षेत्र की नवीनतम गतिविधियों 
से परिचित हो सर्के । 


(?एण्पा) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, मध्यप्रदेश के सहकार से वाणिज्य विषय 
के प्रश्नपत्र निर्माताओं की एक कर्मशाला अप्रैल, 970 में ग्रायोजित की गई | इसमें 
मध्यप्रदेश के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों के 28 
लोगों ने भाग लिया। 


(»४४५) उड़ीसा के माध्यमिक स्कूल अध्यापकों के लाभ के लिए मुल्या- 
कान पर एक संगोष्डी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का ध्यान परीक्षा के लिए 
सुधरी हुई परीक्षा सामग्री तैयार करने की शोर केन्द्रित था । 


(2४०५४) दिसम्बर, 970 में एक संगोष्ठी का आयोजन किशोरों की 
समस्याझ्रों के संबंध में चर्चा करने के लिए किया गया । उसमें देशभर की अध्यापक 
प्रशिक्षण संस्थाओ्रों से शौक्षिक मनोविज्ञान के पनद्रह अध्यापकों ने भाग लिया । 


| (220५) वक्षिणी जोन और केंद्रीय जोन के अध्यापक-शिक्षकों और माग- 
दर्शन कं चारियों के लिए कक्षा में समाजमिति विषय पर दो कर्मशालाएँ क्रमशः 
दिसम्बर, [970 और मार्चे ।97] में आयोजित की गई | दक्षिणी जोन की कर्मशाला 
में केरल, आंध्रप्रदेश, मैसूर और तामिलनाडु क राज्यों में तेईस ग्रध्यापक शिक्षकों 
और मार्गदर्शन कमंचारियों ने भाग लिया जबकि केन्द्रीय जोत की कर्ंशाला में 
मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से अट्ठाइस अ्रध्यापक शिक्षकों श्रौर मार्गदर्शन 
कर्मचारियों ने भाग लिया । 


(०70५) प्रशिक्षण कालेजों के अध्यापकों, विश्वविद्यालयों श्रौर डिग्रो 
कालेजों के मनोविज्ञात के अध्यापकों, ग्रस्पतालों, औषधालयों, अनुसंधान संस्थानों 
प्रौर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में काम करने वाले मनोवैज्ञानिकों या मनश्चिकित्सकों 
के लाभ के लिए, कक्षा की स्थितियों में व्यवहार में सुधार लाने के विषय पर 28 
जनवरी से 4 फरवरी 97! तक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया । देश भर से 
। पैतालीप्त व्यक्तियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया। 


(205४) प्राथमिक स्कूलों के ग्रेड । में अ्रध्यापन कार्य का संगठन करने के 
लिए उपयुक्त मार्ग निश्चित करने के लिए एनण्ग्रार०ई० प्रयोगात्मक स्कूल, नई 
दिल्‍ली में एक प्रयोगशाला फरवरी, 97। में आयोजित की गईं। इसमें दिल्‍ली के 
चुने हुए प्राथमिक स्कूलों के बारह भ्रध्यापफों ने भाग लिया। इस कर्मशाला में 

' ग्रष्यापन के लिए एफ एकीकृत मार्ग अपनाने और शिक्षा को बाल मनोविज्ञान से 
' संबद्ध करने पर बल दिया गया । कर्मशाला में भाग लेने वालों ने ग्रेड । के लिए 
पहुले तीन महीने का कार्यक्रम तेयार किया जिसका लक्ष्य एक ओर तो बच्चें में 
सकल जाने की आदत डालना तथा अध्यापक और बच्चों में घनिष्ठता पैदा करना 
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थी और दूसरी झोर अभिभावकों ग्ोर अध्यापकों तथा स्कूल श्ौर समाज में संबंध 
स्थापित करना था । 


(27005) प्राथमिक स्कूल श्ध्यापकों के लिए पढ़ने के संबंध में एक संगोष्ठी 
मार्च, 497 में ग्रायोजित की गई । 


(») विभिन्‍न राज्यों में कार्य-अनुभव के क्षेत्र में चल रहे कार्यक्रमों 
के संबंध में चर्चा करने के लिए फरवरी, 97! में नई दिल्‍ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन 
किग्रा गया । सम्मेलन में बारह राज्यों के चौबीस प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्न्य 
बातों के साथ साथ सम्मेलन में भाग लेते वाले प्रतिनिधियों ने कार्य-प्रनुभव की 
सं क्रिया-प्रवधारणा का निर्माण किया, पाठयचर्या के ढाँचे का विकास किया और इस 
क्षेत्र के ऐसे न्यूनतम कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जिसे प्राथमिक स्कूलों में 
तुरम्त शुरू किया जा सकता है। सम्मेलन ते उच्चतर स्तर के कार्यक्षमों के लिए 
एक रूपरेखा भी तैयार की । इसके अतिरिक्त परिषद्‌ ते कार्य-प्रतुभव शुरू करते के 
लिए जहूरी अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम के संबंध में भी विचार किया । 


(2) बालबाड़ियों के लिए उपयुक्त कार्यक्रमों/क्रियाकलापों का विकास 
करने के लिए एक कर्मशाला का ग्रायोजन मार्च, 97! में किया गया जिसमें विभिन्‍न 
राज्यों से विशेषज्ञों ते भाग लिया। 


(>) “भारत के आदिवासियों की शिक्षा और आर्थिक विकास” पर एक 
संगोष्ठी का प्रायोजन दिसम्बर, 970 में किया गया । 


(४॥) विभिन्‍न राज्यों के प्राथमिक विस्तार सेवा कंद्रों के भ्रवैतनिक 
निदेशकों और समन्वयकर्ताओ्रों का, प्राथमिक स्कूलों और कनिष्ठ अ्रध्यापक प्रशिक्षण 
संस्थाओं में प्रयोगों और परियोजनाओं के लिए सहायता की योजना के संबंध में 
दिश्या निर्देशन के लिए एक संगोष्छी का भ्रायोजन फरवरी, 97] में किया गया । 
योजना पर विस्तार के साथ चर्चा करने के अलावा संगोष्ठी में भाग लेने बालों ने 
प्रयोगात्मक, विकासात्मक, क्रियाशील झनुसंधात और सहकारिता परियोजनाम्रों के 
लिए चार डिजाइनें तैयार कीं । 


(2॥९५) अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष, [970 मनाते के लिए प्राथमिक और 
कार्याभिमुखी शिक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में प्राथमिक और कार्याभिमुखी 
शिक्षा की समस्याओरों और उसके निदानों के संबंध में एक प्रदर्शनी की गई। 


(20५) सभी राज्य शिक्षा संस्थानों के अधिकारियों के लिए नवम्बर, 970 
और फरवरी-मार्च, 97 में दो राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ आयोजित की गई । संगोष्टियों 
का मूझ्य उद्देश्य पाठचर्या, शिक्षण-सामग्रियों और पद्ठतियों, मूल्यांकन, अ्रध्यापन 
संबंधी सहायया सामग्रियों के क्षत्र में नए विचारों, श्राविष्कारों श्रादि के संबंध में 
चर्चा करना था। शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण, जनसंख्या शिक्षण, अव्शित 
स्कूल प्रणाली, ग्रादि जैसे अ्रत्य महत्त्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई । 


425 


(४५) रीजनल कालेज आफ एजुकेशन, अजमेर, ते कनिष्ठ प्रशिक्षण 
कालेजों के अ्रध्यापक शिक्षकों के लाभ के लिए चलाए जा रहे सेवावर्ती शिक्षा कार्य- 
क्रमों के संबंध में चर्चा करने के लिए उत्तरी क्षेत्र के राज्यशिक्षा के निदेशकों की 
एक द्वि-दिवसीय बैठक बुलायी। 

(>शॉ) पश्चिमी क्षेत्र के राज्य शिक्षा संस्थानों के निदेशकों का एक 
सम्मेलन, रीजुनल कालेज आफ एजुकेशन भोपाल तथा उक्त क्षेत्र-सलाहकार, राष्ट्रीय 
वैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा संयुक्त रूप से मार्च, 97] में झ्रायो- 
जित किया गया । इस सम्मेलन में संबंधित राज्य संस्थानों के कारयेक्रमों के संबंध में 
चर्चा की गई। 


(>शा।) पूर्वी क्षेत्र के माध्यमिक स्कूल प्रध्यापकों के लिए प्रयोगात्मक 
परियोजनाओं के विषय में तीन दिनों का एक सम्मेलन झ्रायोजित किया गया । इस 
सम्मेलन का उर्द इय सम्मेलन में भाग लेने वालों को कक्षाओ्रों की परिस्थितियों में 
प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना था । 


(»॥४) उड़ीसा के माध्यमिक स्कूलों के चुने हुए गणित-अध्यापकों ग्रौर 
ग्रध्यापक प्रशिक्षण कालेजों के मैथड-मास्टरों का एक सम्मेलन, राज्य माध्यमिक 
शिक्षा बो् द्वारा विहित गणित के सिलेबस का अध्ययन करने और उसमें सुधारों का 
सुझाव देते के लिए जनवरी, 97] में आयोजित किया गया। 


() संस्थानों के प्लानों की तैयारी, उनके फ़िर्यान्वयन और मूल्यांकन के 
संबंध में विस्तार से चर्चा करने के लिए राजस्थान के हाई और उच्चतर माध्यमिक 
स्कूलों के प्राधनाध्यापकों की तीन दिनों की एक संगोष्ठी का श्रायोजन किया गया | 


(॥) राजस्थान के हाई/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों क्रे लिए 
गणित में कार्यक्रमानुवर्ती अधिगम के सम्बन्ध में एक कमंशाला आयोजित की गई : 
इस करमंशाला में भाग लेने वालों ने 'सेट थ्योरी' तथा 'स्कालर बैक्टर क्वांटिटीज! 
के कार्यक्रमों का अध्ययन किया और इस प्रकार वे उदाहरणों की सहायता से भ्ौर 
कार्यक्रमानुवर्ती शिक्षण का अभ्यास कर के कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया सीख 
सके । 


(॥) समीक्षाधीन वर्ष में राजस्थान के हाई/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के 
अध्यापकों के लिए गणित की शिक्षण सामग्रियाँ तैयार करने के लिए एक कर्मशाला 
प्रायोजित की गई। भाग लेने वाले प्रतिनिधि गणित के विभिन्‍न विषथों की शिक्षण 
की सहायता सामग्रियों की खोज और निर्माण में लगे रहे । 


(॥॥ ) विज्ञान क्लब प्रयोजकों के लिए इस वर्ष दो संस्थान आयोजित किए 
गए---एक राजस्थान के विज्ञान अध्यापकों के लिए शौर दूसरा पंजाब, हरियाणा, 
चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के विज्ञान अध्यापकों के लिए। इन दोनों ही संस्थानों 
में भाग लेने वालों ने काष्ठकर्म श्रौर धातुकर्म की कलाएँ सीखीं, अनुसंधानात्मक 
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परियोजना तैयार की और संगृहीत दत्त सामग्री के ग्राधार पर उन्होंने एक परियोजना 
रिपोर्ट भी तैयार की | इस के अलावा भाग लेने वालों से सस्ती देशी सामगभ्री से 
कामचलाऊ उपकरण भी बतवाए गए । 


(॥५) राजस्थान के अंग्रेजी के अध्यापकों के लिए अंग्रेजी अध्यापन की 
एक कर्मशाला आयोजित की गई । भाग लेने वाले व्यक्तियों ने ग्राधनिक भाषा 
अध्यापन के सभी पहलओों प्र चर्चा की और उच्चतर माध्यमिक स्कलों में अंग्रेजी के 
ग्रध्यापन में पाठों की योजना तैयार की । 


(!५) अंग्रेजी के अ्रध्यापन में 'फंक्शनल ग्रामर' और स्‍सस्टूक्चरल एपश्रोच' 
के पंबंध में चर्चा करने के लिए राजस्थात के हाई/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रंग्रे जी 
के ग्रध्यापकों की एक संगोष्ठी ग्रायोजित की गई । 


(!४) राजस्थान के हाई/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के हिन्दी श्रध्यापकों 
को हिन्दी के अध्यापत में व्याकरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका का परिचय कराने के लिए 
एक कर्मशाला आयोजित की गई । कर्मशाला में जिन विषयों पर चर्चा की गई 
उनमें न|गरी लिपि और हिंन्दी शब्दों का उच्चारण; क्रियात्मक (फंक्शनल) 
व्याकरण और उसकी उपयोगिता; तथा संज्ञा, सर्वताम, क्रिया और काल का शअध्याप्रन 
तम्मिलित था। भाग लेने वालों ने व्याकरण के मॉडल पाठों की मदद से माध्यमिक 
स्तर पर हिन्दी के प्रध्यापत में सुधार करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार 
किया । 


(!/१) उत्तर प्रदेश के माध्यामिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए क्ृषि- 
विज्ञान के अध्यापन विषय में एक कर्मशाला आयोजित की गई । कमंशाला में 
प्रयोगात्मक परियोजनाश्रों, खेत में काम करने, किचन गार्डतिंग आदि के से विधय्ों 
पर चर्चा की गई । 


(४॥) राजस्थान और उत्तर प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों के वाणिज्य 
अध्यापकों को बुक कीपिंग के ग्रध्यापत के नए तरीकों से परिचित कराने के लिए 
एक कर्मशाला भ्रायोजित की गई । 


(!») राजस्थान के सहकारी स्कूलों के अध्यापकों के लिए रीजनल 
कालेज ग्राफ एजुकेशन, अजमेर ने जीव विज्ञान में एक कर्मशाला प्रायोजित की । 
जिन लोगों ने भाग लिया उन्हें जीव विज्ञान और जन्‍्तु विज्ञान के अध्यापन में 
व्यावहारिक कार्य का विश्येष प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें माध्यसिक शिक्षा बोड्ड 

जस्थान द्वारा इन विषयों में हाल ही में सम्मिलित की गई नई सामग्री के अध्यापन 
के विषय में भी बताया गया । 


(।५) समीक्षाधीन वर्ष में, मेसूर के हाइस्कूल तथा रीजनल कालेज आफ 
एजुकेशन, मैसूर के विज्ञान विभाग के अध्यापकों का एक भ्रध्ययन् मंडल' (स्टडी सकल) 
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बनाया गया । इस ग्रुप ने भ्रपनी कई बेठकें कीं श्रौर दि ऐटम” विपयक फिल्म पंट्टी 
तैयार करने के लिए सामग्री को अंतिम रूप दिया । 


(0) केंद्रीय शिक्षा संस्थान दिल्‍ली ते ब्रिटिश काउंसिल के सहकार से 
सकल पुस्तकालयों के उपयोग पर एक संगोष्ठी का श्रायोजन नवम्बर, 970 में 
किया । इसमें 30 लोगों ने भाग लिया । 


(॥0) दिल्‍ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के श्रध्यापकों के लिए माध्यमिक 
स्तर पर भूगोल के अध्यापन के विषय में एक-एक दिन की तीन संगोष्ठियाँ आयो- 
जित की गई। विहित पाद्यचर्या और भूगोल के अ्रध्यापन की पद्धति आदि के संबंध में 
चर्चा करने के लिए माध्यमिक स्कूलों के भूगोल के अध्यापकों, दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
में भूगोल विभाग के कार्मिकों और कंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के भ्रधिकारियों को 
विहिते पाठचर्या श्रौर भूगोल के अध्यापन की पद्धति पर चर्चा करने के लिए एकत्र 
किया गया । 


(॥07) विभिन्‍न निर्देशन-क्रमों में दिल्‍ली के कैरियर मास्टरों के दिशा 
निर्देशन के लिए जनवरी, 97 में दो कम शालाए' भ्रायोजित की गई । 


(४४४) लोकशिक्षण निदेशालय मध्यप्रदेश के सहकार से भोपाल के कुछ 
चुने हुए स्कूल-अध्यापकों के लिए मई, 970 में एक संगोष्ठी श्रायोजित की गई । 
छियालिस श्रध्यापकों ने संगोष्ठी में भाग लिया । संगोष्ठी में एक प्रमुख काम स्कूलों 
के लिए शिक्षण सामग्री तैयार करने का था । 


(77५) माध्यमिक स्तर पर इतिहास के भ्रध्यापन में छात्रों के योग पर 
एक अखिल भारतीय संगोष्ठी श्रायोजित की गईं। संगोप्ठी के मुख्य लक्ष्य ये थे-- 


(क) इतिहास के अध्यापन का उद्देश्य और उसके पाठचर्या संबंधी पहलू 
तथा इस कार्य में विद्याथियों के योगदान के संबंध में चर्चा करना । 


(ख) इतिहास के अध्यापत में विद्याथियों के योगदान की प्रकृति और 
संभावनाओं के संबंध में चर्चा करना ; 


(ग) इतिहास के अध्यापन में विद्याथियों के योगदान के रूप श्लौर तरीके 
ठोस उदाहरण देकर सुफाना ; और 


(घ) इतिहास के अध्यापन के कुछ उद्ंदयों के श्राधार पर विद्यार्थियों के 
योगदान के कुछ उदाहरण तैयार करता । 


संगोष्ठी के अनुवर्ती कार्य के रूप में स्टूडेंट पाटिसिपेशन इन. द टीचिग 
भाफ हिस्ट्री” विषय पर एक ब्रोशर तैयार फिया जा रहा है । 
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(४) 'ददि इंडियन एसोशिएशन आफ ठीचर एजूकेटर्स' तथा आल 
इंडिया फैडरेशन आफ एजूकेशनल एशोसिएशन' के सहकार से जनसंख्या-शिक्षण 
पर एक कमेंशाला मई, [970 में आयोजित की गई। कर्मशाला का मुख्य काम 
शैक्षणिक सामग्रियाँ तैयार करना और माध्यमिक प्रशिक्षण कालेजों में जनसंख्या 
शिक्षण के अ्रध्यापन के लिए पद्धति विकसित करना था। कर्मशाला में 36 लोगों ने 
भाग लिया । इस कर्मशाला में माध्यमिक प्रशिक्षण कालेजों के अध्यापक-शिक्षकों के 
ग्रलावा यू०एस०ए०्ग्राइग्डी ०, यू०एन०डी०पी०, पाथ फाइंडर फंड, भारतीय फैमिली 
प्लानिंग एसोसिएशन, केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो तथा स्वास्थ्य और परिवार 
नियोजन ब्यूरों के प्रतिनिधियों ते भी भाग लिया | कमंशालो में प्रस्तुत किए गए 
पत्रों और कार्यदलों की रिपोर्टों के आ्राधार पर माध्यमिक प्रशिक्षण कालेजों के लिए 
जनसंख्या-शिक्षण पर एक पुस्तिका तैयार की गईं थी जो संबंधित अभिकरणों में 
परिचालित की गई। 


(४४) प्राथमिक अध्यापक शिक्षकों के लिए जनसंख्या शिक्षण पर एक 
संगोष्ठी का श्रायोजन ग्वालियर में श्रक्टूबर, 970 में किया गया था । परिचिमी क्षेत्र 
के बहुत से लोगों ने संगोष्ठी में भाग लिया । 


(४थॉ॥) जनसंख्या शिक्षण पर दो अखिल भारतीत कर्मशालाएँ जुलाई 
भर दिसम्बर 970 में ग्रायोजित की गई । जनसंख्या शिक्षण में पाठचर्या के लिए 
प्रस्ताव तैयार करने के लिए इन कर्म शालाओं में विषयों के बहुत से विशेषज्ञ और 
योग्य झध्यापक बुलाएं गए । जनसंख्या-शिक्षण पर सिलेबस का एक प्रारूप कर्मंशाला 
में तैयार किया गया । सिलेबस इस विचार पर आधारित है कि जनसंख्या शिक्षण 
स्कूलों के वर्तमान विषयों के साथ एकीकृत होना चाहिए । इसमें जनसंख्या शिक्षण का 
स्कूल वर्गीकरण निम्नलिखित विधयों के प्रनुसार किया गया है :-- 


(क) ,जनसंख्या वृद्धि 
(ख) आधिक बिकास और जतसंखझ्या 
(ग) सामाजिक विकास और जनसंख्या 


(घ) स्वास्थ्य, पोषाहार और जनसंख्या 


(४) जीववैज्ञानिक तत्व--पारिवारिक जीवन और जनसंलछ्या 
4. सामान्य 


उपयू क्‍त पराग्राफों में उल्लिखित कार्यक्रमों के अलावा, समीक्षाधीन वे ने 
अपने अधिकारियों को, राज्य शिक्षा विभागों, राज्य माध्यमिक शिक्षा बो्डो' तथा 
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परिषद्‌ की रुचि के स्केल-विक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे अभिकरणों द्वारा आयोजित 
कार्यक्रमों में, सलाहकार/सरहायकों के झूप में काम करने के लिए अनेक ग्रबसरों पर 
भेजा । विधारों और प्रनुभवों के विनिमय के लिए परिपद्‌ के प्रधिकारियों ते स्प्रयं भी 
प्रनेक राष्ट्रीय गौर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों (बैठकों में भाग लिया । 
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राज्यों तथा संघ क्षेत्रों के साथ सहफार 
(90-]) 


संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार स्कूल-शिक्षा अनिवार्यतः राज्यों की कार्य- 
सूची के अंतर्गत आ्राता है और केन्द्र के योगदान की सीमा एक ऐसे संगठन के रूप 
में काय॑ं करने तक सीमित है जिसका काम विचारों श्रौर सूचना के सम्बन्ध में 
सम्मति देना ; शोध कार्य करना, प्रयोग तथा मार्ग-दर्शक प्रायोजनाश्रों का संचालन, 
एवं मौलिकता लाने वाले प्रभावों की व्यवस्था-विशेषत: गुणात्मक सुधार के कार्य- 
त्रमों के वारे में-- है | प्रतः एक केन्द्रीय श्रभिकरण के रूप में एन० सी०ई० आर० टी 
के कार्य की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कार्यक्रमों के कार्यात्व- 
पन में किस सीमा तक राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से सहयोग 
प्राप्त कर सकती है। फलत' वर्ष के दौरान राज्यों के साथ एक घनिष्ठ सम्पर्क 
विकसित करते के लिए सभी सम्भव प्रयास किए गए। 970-7] के दौरान राज्य 
सरकारों तथा परिषद्‌ के बीच सहकार के सूचक कार्यक्रमों का एक संक्षिप्त ब्यौरा 
नीचे दिया जा रहा है : 


4. विज्ञान की शिक्षा में सुधार 


सभी विज्ञान-विषयों में प्राथमिक और मिडिल स्कूल के स्तर पर पाद्यक्रम 
श्रौर शैक्षणिक सामग्री, प्राथमिक विज्ञान एवं माध्यमिक स्कूल किट सप्लाई करते 
तथा राज्य को प्रयोगात्मक सार्गदर्शंक प्रायोजता रकूलों के शिक्षकों के लिए अपने 
प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने में सहायता देते के लिए आधार कमचारियों को प्रतिनि- 
युवित के हूप में सहकार प्रदान किया गया । सभी प्रहिन्दी भाषी राज्यों को उनके 
द्वारा तैयार किए गए भाषा झूपान्तरों में प्रयोग के लिये सभी पाठ्यपुस्तकों के लिए 
चित्र भी सप्ताई किए गए। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, 
हिमाचल प्रदेश तथा दिल्‍ली के प्रदेशों/संघ राज्य क्षेत्रों को पाद्यपुस्तकों के हिन्दी 
भापान्तर सप्लाई किए गए। वर्ष के दौरान कुल 46,320 (प्राथमिक 8,650 भ्रौर 
माध्यमिक 27,670) पाठ्यपुस्तकें सप्लाई की गई । इन पाठयपुस्तकों के अलावा 
राज्यों के भ्रनुरोध पर उन्हें प्रंग्रेजी में अध्यापकों के लिए गाइडें भी सप्लाई की 
गई । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को 77 प्राइमरी विज्ञान तथा मिडिल स्कूल स्तर 
के किट भी सप्लाई किये गये जिनका राज्यवार ब्यौरा संलग्निका में दिया गया है । 


43[ 


2. सामाजिक विज्ञानों तथा मानव विज्ञानों को शिक्षा में सुधार 
आंध्र प्रदेद्ा 


परिषद्‌ ने सामाजिक विज्ञानों के पाठ्यक्रम में संशोधन और सुधार में राज्य 
सरकार के शिक्षा-विभाग की सहायता की । 


केरल 
परिषद्‌ ने तिवेन्द्रम की हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण संस्था को उसके द्वारा 
स्थापित एक कार्यशाला (वर्कशाप) में तकनीकी सहायता दी | 


मेसुर 
मैसूर राज्य के शिक्षा विभाग ने सामाजिक विज्ञानों तथा हिन्दी के कक्षा । 
से शा तक के पाठ्यक्रमों में संशोधन करने और समुन्नत पाठ्यक्रम बनाने के लिए 
पाठ्यक्रम समितियों की स्थापता की | पाठ्यक्रम समितियों ने पाठ्यक्रमों के प्रारूप 
तैयार किए जिन्हें सितम्बर 970 में मैसूर में हुई कार्यज्ञाला में अंतिम रूप दिया 
गया । परिषद्‌ ने पाठ्यक्रमों के प्रारूपों को अंतिम रूप देने में तकनीकी सहायता 
तथा मार्गदर्शन दिया । 


परिषद्‌ ने भौतिक भूगोल' पर अपनी पाठ्यपुस्तक के कल्नड़ में अनुवाद की 
अ्रनुमति प्रदान कर दी । कन्नड़ अ्रनुवाद कागज की पृष्ठ श्रौर कपड़े की जिल्द वाले 
दो संस्करणों में प्रकाशित किया गया है। वर्ष के दौरान परिषद्‌ की दो भन्य 
भूगोल पुस्तिकों के अनुवाद की भी अनुमति दे दी गई है । 


ग्रस्डमान श्रौर निकोबार द्वीप समूह 


परिपद्‌ द्वारा संघ राज्य क्षेत्र भ्रस्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के शिक्षा 
विभाग को श्रेणी [[ के लिए उसकी सामाजिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक स्वीकार 
करने में तकनीकी सहायता प्रदान की गई । 


3. स्कलों के पाठ्यक्रमों में जनगणना शिक्षा को लागू करना 


परिषद्‌ ने उदयपुर (राजस्थान) तथा पटना (बिहार) की राज्य शिक्षा 
संस्थाओं श्रौर असम के माध्यमिक शिक्ष! मण्डल को ग्ननेक स्कूल पाठ्यक्रमों में 
जनगणना शिक्षा को शामिल करने के बारे में कार्यक्रमों के संगठन सम्बन्धी सहायता 
दी। 


4. समाज ज्ञास्त्र में प्राइमरी स्कूल अध्यापकों को दिशा लिदेशन 


दिल्‍ली नगर निगम तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन को उनके प्राथमिक कक्षाओं 


के श्रध्यापकों का 'समाज-शास्त्र' के क्षोत्र में दिल्यानिदेशन में श्रावश्यक सहायता 
प्रदान की गई । 
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5. कार्यक्ष त्रीप सम्बन्धों द्वारा राज्यों के बीच सम्पर्क 


राज्यों में परिषद्‌ के कार्यक्षेत्रीय सलाहकारों ने प्रतिवेद्य वर्ष के दौरान 
अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जितने भी अधिक से ग्रधिक विस्तार सेवा-केन्द्रों का 
निरीक्षण कर सकते थे उतनों का किया और उनकी प्रशासनिक तथा अ्रकादमिक 
समसस्‍्याओ्रों के हल के लिए अपेक्षित सहायता दी 


उत्तरी क्षंत्र के कार्यक्षेत्रीय सलाहकार ने ग्पने क्षत्र के राज्यों के शिक्षा 
विभागों के सम्बन्धित भ्रधिकारियों के साथ अनेक बैठकें कीं ग्नौर उनके साथ विस्तार 
सेवा केन्द्रों की समस्याझ्रों १र चर्चा की । उन्होंने राज्यों के शिक्षा विभागों के ग्रधि- 
कारियों को एन०आई०ई० के विभिन्‍न विभागों का निरीक्षण करने के लिये भी निम्त- 
त्रित किया । इससे राज्यों के अधिकारियों को अपार सहायता मिली क्‍योंकि वे 
अपने-अपने राज्यों की विभिन्‍न शिक्षा सम्बन्धी समस्याञ्रों को हल करने में परिषद 
के अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सके । 


परिषद्‌ ने पंजाब तथा हरियाणा के स्कूल बोड स ग्राफ एजुकेशन को मल्य 
निर्धारण विषयक साहित्य दिया। इन दोनों बोरडों के श्रधिकारियों ने परीक्षाओ्रों में 
में सुधार के अपने कार्यक्रमों पर चर्चा करने के लिए प्रतिवेद्य वर्ष के दौरान एन० 
झाई० ई० का निरीक्षण किया | जम्मू व कश्मीर के सैकन्ड्री बोर्ड श्राफ एजकेशन को 
भी माध्यमिक स्तर पर अपनी पाठ्यपुस्तकों के संशोधन में सहायता प्रदान की गई । 
बोर्ड को परिषद्‌ की पाद्यपुस्तकों का एक सेट दिया गया ताकि इनका बोड्ड द्वारा 
अपनी पाठ्यपुस्तकों में सुधार करने के लिए मार्गदशंक के रूप में प्रयोग किया 
जा सके । 


राज्यों में परिषद्‌ के कार्यक्षे त्रीय सलाहकारों ने राज्य सरकार के अ्रधि- 
कारियों का ध्यान एन०प्राई०ई० के विभिन्‍न विभागों के अनेक कार्य क्रमों की ओर 
ग्राकषित किया । 


6. राज्यों से प्राप्त पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन ' 


रिपद्‌ ने राजस्थान और जम्मू व काइमीर से प्राप्त पाठ्यपुस्तकों की 
पाण्डुलिपियों की विस्तृत समीक्षा की । समीक्षा की रिपोर्ट सम्बन्धित पाठ्यपस्तक 
ग्रभिकरणों को भेज दी गईं । 


7. पाठ्यपुस्तक निर्माण के बारे में सामग्रो बाँटना 


विभिन्‍न स्कूल विषयों पर पाठ्यपुस्तकों के निर्माण और मूल्यांकन सम्बन्धी 
प्राधारभूत सिद्धांतों और प्रक्रियाप्रों के नमूनों और साहित्य के रूप में राज्यों को 
पाद्यपुस्तक निर्माण के विभिन्‍न पहलुओं पर परिषद्‌ द्वारा तैयारी कौ गई सामग्री 
भेजी गई । 
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है. परीक्षाओं में सुधार 


परिषद्‌ ने राजस्थान के शिक्षा-श्रशासकों के वाषिक सम्मेलन को राज्य में 
परीक्षाओं में सुधार के कार्यक्रम से सम्बन्धित कुछ विषयों को स्पष्ट करने में सहा- 
यता दी । यह सम्मेलन दिसम्बर, 970 में बीकानेर में हुआ और इन विषयों पर 
सम्मेलन के तीन भ्रधिवेशनों में विचार किया गया । 


राजस्थान के तकनीकी शिक्षा निदेशालय को भी अपने परीक्षा-सुधार कार्य- 
क्रम के तैयार करने में सहायता दी गई । 


परिचम बंगाल के एंगलों इडियन स्कूलों के निरीक्षालय को उस परीक्षा- 
सुधार कार्यक्रम पर पुनविचार करने तथा उसे मजबूत बनाने में भी सहायता की 
गई जिसे उसने फरवरी, 97 में कलकत्ता में हुई स्कूलों के प्रध्यक्षों की संगोष्ठी 
के दौरान एन०सी०ई०प्रार०टी० की सहायता से शुरू किया था। 


9, राज्यों में साक्षरता कार्य निदेशकों का दिदश्ा-निदेशन 


परिषद्‌ ने किसान साक्षरता योजना में कायें करने के लिये चुने गए साक्ष- 
रता कार्य निदेशकों के दिशा निदेशन में उत्तर प्रदेश में आगरा जिले के और तमिल- 
नाडु में तिशचिरापललो के जिला शिक्षा अधिकारियों की सहायता की । 


0. स्कूल सुधार कार्यक्रम 


परिषद्‌ ने मध्य प्रदेश में स्कूल सुधार के सारे कार्यक्रम को कार्यान्वित 
करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करने में राज्य के शिक्षा विभाग को 
सहायता दी । 


][, संगठनात्मक योजना 


परिषद्‌ ने मैसूर और तमिलनाड के राज्य शिक्षा विभागों को दोनों राज्यों 
के जिला शिक्षा अधिकारियों के लिये संगठनात्मक योजना पर संगोष्ठियों के आयो- 
जन में सहायता दी । 


42. विज्ञान में निदेशक सामग्री की तंयारी करना 


परिषद्‌ ने पांडिचेरी के शिक्षा विभाग को माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों 
के लिये विज्ञान की निदेशन सामग्री तैयार करने की एक कार्यशाला चलाने में 
जनवरी, 974 में सहायता दी । 


3. मतीपुर में निरीक्षण अधिकारियों तथा समायोजन कर्त्ताओं के लिए प्रशिक्षण 
पादयक्रम्त चलाने में सार्गदर्शन 

मनीपुर प्रद्मासन के शिक्षा विभाग के अनुरोध पर परिषद्‌ ने संघ राज्य 

क्षेत्र मनीपुर के प्राथमिक विस्तार केन्द्रों के सभी निरीक्षण अधिकारियों तथा 


|॥ 
पंगामोजकों के लिए एक प्रशिक्षण परठयक्रा चलाने में मारकात जियो। एह 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम फेखरी [97] में झफाल में चलाया गया | 
|4, जो शिक्षा में सुधार 


सरी गिक्षा के पिद्धालों गौर कार्यत्रमों पर राज्य त्तरीय पंगोष्टी के ग्रायो- 
जन का कामक्रम केंद्रीय शिक्षा तथा युवक श्रेवाएँ मंत्रालय द्राए [॥0थ] में 
एन० पी० ई० ग्रार० टी को हस्ताततसित कर दिया गया । पर्िद्‌ ने इस वर्ष के 
दौरान इत धंगोष्ियों के भ्रायोजन में राज्य सस्कारों की सहायता की | 


(5. कार्य अनु भव पर विकास कार्यक्रम 


परिद्‌ ने ग्रांप्र प्रदेश तथा मेगूर राज्यों के शिक्षा विभागों और केद्ीय 
विद्यातय पंगठन को भी उनके कार्य-अनुभव का विकाप्त के में सहायता दी । 


उदमपुर (राजस्थान) के राज्य शिक्षा विभाग को विक्षक-शिक्षक्ों के लिये 
कार्य अनुभव की कार्यशाला बताने में भी सहायता दी गई । 


॥6. खकतों के परिप्तिपलों तथा शिक्षा अधिकारियों के लिए दिशा-निदेशन कार्यक्रम 


दिहती प्रशासन के ग्रगुरो पर हायर सेगड़ी खल्ों के प्रिप्रिपत्ों के एक 
चुने हुए दल तथा दिल्ली के शिक्षा प्रधिकारिों के तिए गई-जन, [970 के दौरात 
) पप्ताह को एक दिशा-नि्देशत कार्यत्रस चलाया गया | 
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अनुबंध 
प्राथमिक विज्ञान और मिडिल स्कूल स्तर के किटों का राज्यवार, वितरणं-- 
970-7] 
कस राज्य प्राथमिक कक्षाश  वक्षा श 
संघ शासित क्षेत्र घिज्ञान के लिए के लिए 
का ताम किट भौतिकी-किंट जीव विज्ञान 
किट 
], श्रांभ्रप्रदेश 5! 35 33 
2, बिहार 5 35 95 
4, गुजरात 50 3] 30 
4, हरियाणा 52 3] | 
5, जम्मू और कश्मीर 40 40 40 
6. केरल 5] 30 || 
7. मध्यप्रदेश 5 3| 3 
8, महाराष्ट्र 46 47 46 
9. मैसूर 50 3] 3 
0, उड़ीसा || 
॥. पंजाब 5| 32 32 
]2, राजस्थान 5] 33 4] 
3, तमिल नाड्‌ 5] 32 3 
]4. उत्तर प्रदेश 5] 32 3 
5, अंडमान और निकोबार] [ 
द्वीप समूह 
6, दिल्ली 50 -- कक 
|, हिमाचल प्रदेश 36 33 3] 
8, लकादीव, मिनिकॉय श्रौर ] ॥ 
ग्रमिनदीदी द्वीप समूह 
]9, प्रणिपुर न८ । --० 
20, त्रिपुरा 20 0 0 


योग 754 487 476 


तु 


परिशिष्ट ॥5 


शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय के साथ सहकार 
(49702) 


समीक्षाधीन वर्ष में परिषद्‌, शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय के काम से 
सक्रिय रूप से संबद्ध रही । ऐसे सभी कार्यो में परिषद्‌ के योग-दान की संक्षिप्त रिपोर्ट 
नीचे दी जा रही है। 
. राष्ट्रीय स्कूल पाठ्यपुस्तक ब्रोर्ड 


पाद्यपुस्तकों के उत्पादन और उनमें सुधार करने के लिए राष्ट्रीय और 
राज्यस्तर के संगठनों के कार्यों में समन्वय करने और उत्का मार्गदर्शन करने के 
लिए भारत सरकार ने दिसम्बर [968 में राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तक बोर्ड की स्थापना 
की थी : समीक्षाधीत वर्ष में परिषद्‌ के पाठ्यपुस्तक विभाग ने जिसकी रचना जून, 
969 में की गई थी, इस राष्ट्रीय बोर्ड के अकादमिक सचिवालय के रूप में सेवा 
जारी रखी | बोर्ड की दूसरी बंठक 3 मई, 970 को की गई । बैठक की रिपोर्ट 
इस वर्ष प्रकाशित करके परिचालित कर दी गई थी । 


2. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड 


भारत सरकार ने प्रोढ़शिक्षा के कार्यक्रमों को श्रागें बढ़ाने तथा उनका मार्ग- 
दर्शन और मूल्यांकत करने के लिए दिसम्बर 969 में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की 
स्थापना की थी। परिषद्‌ के प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड ने 970-7] के दौरान बोर्ड को 
सचिवालयीय और अकादमिक सेवाएँ देने का काम जारी रखा। बोर्ड की पहली 
बैठक मई ।970 में की गई, जिसने निरक्षरता उन्मूलन के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशों 
कीं। 
3. प्रग्रणी परियोजनाप्रों के संबंध में प्रध्ययन मंडल 


शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय ने शिक्षा के विविध क्षेत्रों में ग्रभ्रणी परियो- 
जनाझ्रों के लिए डिजायन तैयार करने के लिए एक ग्रध्ययत्र मंडल की स्थापना की 
थी । पिछले वर्ष की तरह 970-7। में भी वरबादी और स्थिरता, अंशकालिक 
और सत्तत॒शिक्षा, कन्या शिक्षा, अनुसूचित जातियों/ग्रनुसुचित जन जातियों की 
शिक्षा,स्कूल संक्ल, संस्था संबंधी झआयोजना, शिक्षा का व्यवसायीकरण और क्रियात्मक 
साक्षरता जैसे विषयों में श्रग्मणीपरि योजनाश्रों के लिए डिजाइन तैयार करने के काम, 
में परिषद्‌ ने मंत्रालय के साथ सहकार जारी रखा । 


हक 
4. कर्मचारियों के समाज शिक्षा संस्थानों के संबंध में विशेषज्ञ मंडल 


शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय ने नागपुर और इंदौर स्थित कर्मधारी 
समाज शिक्षा संस्थानों के लिए ठोस सुझाव देने के लिए, जुलाई, 970 में एक 
विशेषज्ञ मंडल की स्थापना की । परिषद्‌ के प्रौढ़शिक्षा विभाग के डाँ० टी० ए० 
कोशी तथा श्री बी० सी० रोकाडिया, ग्रुप के क्रमशः ग्रध्यक्ष और सदस्य सचिव 
चुने गए। 
5. व्यापक दो क्षिक जिला विकास परिषोजना (झश्राई० ई० डी० डी० पी०) : 


शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय ने बिहार के दरभंगा, मैसूर क॑ बेल्लारी, 
पंजाब के संगरूर और महाराष्ट्र के जलगाँव इन चार जिलों में व्यापक शैक्षिक जिला 
विकास परियोजना प्रारंभ की | परिपद्‌ के ग्रधिकारियों ने इस परियोजना के अ्रधीत 
विभिन्‍न योजनाञ्रों के ब्यौरे तैयार करने में मंत्रालय के साथ सहकार किया । 


6. श्षिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय से मिली पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन : 


शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय से घिली लगभग 40 पुस्तकों की, परिषद्‌ 
के अधिकारियों ने विवादास्पद विषयवस्तु के संदर्भ में जाँच की और अपनी मूल्यां- 
कन रिपोर्ट मंत्रालय को भेजीं | 


7. बाल साहित्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता : 


बाल साहित्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता, जो पहले शिक्षा और 
युवक सेवा मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती थी, समीक्षाधीन वर्ष में क्रियान्वयन के 
लिए परिषद्‌ को सांप दी गई | परिषद्‌ द्वारा 6 वीं प्रतियोगिता आयोजित करने 
के लिए कारवाई की गई। देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन दे कर 
प्रतियोगिता के लिए रचनाएँ श्रामंत्रित की गई । मूल्यांकन के लिए एक सामग्री 
को भी इस वर्ष अन्तिम रूप दिया गया, जिसमें मूल्यांकन की कसौटी और हर 
कसौटी को दी जाने वाली प्राथमिकता निश्चित की गई थी । यह सामग्री राज्यों को 
भी उपलब्ध की गई जिससे कि वे इस प्रतियोगिता के लिए पुस्तकों का मूल्यांकन 
करने के लिए उसका उपयोग कर सकें | 


है. ग्राम प्रतिभा खोज कार्यक्रम 


समीक्षाधीत वर्ष में शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय ने माध्यमिक स्तर 
पर ग्रामीण इलाकों के प्रतिभाझाली बच्चों के लिये राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की एक 
योजना तैयार की । राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ से राष्ट्रीय 
छात्रवृत्तियाँ देने के लिये ग्रामीण इलाकों के प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने 
के लिये दूसरे स्तर पर, परीक्षा लेने के काम में राज्यों को भ्रकादमिक मार्गदर्शन 
उपलब्ध करने की जिम्मेदारी संभालने के लिए कहा गया । परिषद्‌ से यह भी कहा 
गया कि वह प्रतिभाशाली बच्चों का पता लगाने और विभिन्‍न राज्यों की पाठवचर्या 
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को एक दूसरे की तुलना में ग्रधिकाधिक समरूप बनाने के लिए इस योजना के 
ग्रकादमिक पक्ष का समन्वय और गनुसंधान करे । इस योजना के झधीत झ्रकादमिक 
जिम्मेदारियों का निर्वाह करते के लिए परिषद्‌ में एक विशेष यूनिट बनाने का 
प्रस्ताव है । 


9. पाठ्यपुस्तक सूल्यांकन का जोरदार कार्य क्रम 


970-7] में शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय ने परिषद्‌ को यह जिम्मेदारी 
सौंपी कि वह राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री का पता लगाने की 
दृष्टि से स्कूल पाठयपुस्तकों का मूल्यांकन करने का एक जोरदार कार्यक्रम चलाए । 
इस वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के श्रधीन किये गये काम का विवरण परिशिष्ट 5 
में दिया गया है। 


0, राज्यों में उल्लेखनीय शेक्षिक परियोजनाओं और प्रयोगों का अध्ययन : 


शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय ते देश के विभिन्‍त भागों में चल रही 
महत्वपूर्ण शैक्षिक परियोजताओञोों और प्रयोगों का अध्ययन करने के लिए केन्द्र के 
ग्रधीन काम कर रहे विभिन्‍न श्षैक्षिक श्रभिकार्यों के अधिकारियों को एशियन इंस्टीट्‌- 
यूट आफ एजूकेशनल प्लानिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्‍ली के माध्यम से राज्यों 
में भेजने का प्रबंध किया । परिषद्‌ के अधिकारी स्वयं भी इन यात्राश्रों में श्रधिका- 
रियों के साथ गये और उन्होंने विभिन्‍न राज्यों में गए केन्द्रीय दलों के सदस्यों के 
रूप में जित शक्षिक परियोजनाञों और प्रयोगों का श्रध्ययत्त किया उनके सम्बन्ध में 
रिपोर्ट तैयार की । 


[. राष्ट्रीय एकता परियोजना 


शिक्षा और थुवक सेवा मंत्रालय ने परिपद्‌ को, विद्यार्थियों और अध्यापकों 
तथा केवल भ्रध्यापकों के अन्तर-राज्य शिविरों के श्रयोजन ; कुछ चुनते हुए स्कलों 
में “हमारा भारत परियोजना” चलाने ; तथा विद्यार्थियों और श्रध्यापकों के लिये 
विपयानुकूल उपयुक्त सामग्री तयार करके उसका उत्पादन करने के विभिन्‍न 
शैक्षिक कार्यक्रमों के जरिए विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता पैदा करने का काम 
सौंपा । इस परियोजना के अधीन 970-7। में किये गये कार्य की एक रिपोर्ट 
परिशिष्ट-7 मे देखी जा सकती है । 


42. जनसंस्या शिक्षण 


शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय के कहने पर जनसंख्या शिक्षण पर उपयुक्त 
कार्यक्रम बना कर उसे स्कूल स्तर पर क्रियान्वित करने के लिये, 970-7 में 
परिषद्‌ के समाजविज्ञान और मानविकी विभाग में एक विशेष यूनिट स्थापित की 
गईं थी । यूनिट हारा वर्ष के दौरान किये गये काम का उल्लेख मुख्य रिपोर्ट में 
संक्षेप में किया जा चुका है । 
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3. अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष (970) : 


परिषद्‌ ते 90- में अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा वर्ष मनाने के लिए, शिक्षा और 
युवक सेवा मंत्रालय की प्रोर से अनेक कार्यक्रम हाथ में लिए | सर्वाधिक उल्लेखनीय 
कार्य चेकोरलोवाकिया के सुप्रसिद्ध अध्यापक कमेनियस की बिशताब्दी समारोह था । 
इस प्रवसर पर कमेनियस के जीवन और कार्यों पर परिषद्‌ द्वारा निकाले गए एक 
लघु ब्रोशर की सर्वत्र प्रशंसा की गई । इसके अतिरिक्त परिषद ने युवक विज्ञान 
क्रियॉकलापों के नेताभों के लिए एशियाई क्षेत्रीय संगोष्ठी, विज्ञान प्रस्तुतीकरण प्रौर 
स्‍कूल के बाहर के वैज्ञातिक कार्यकलापों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समस्वय 
समिति की सहायता का ग्रायोजन किया तथा शिक्षा में समहृ-साधन प्राथमिक और 
कार्या भिमुखी शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा पर संगोष्ठियाँ कीं । 


परिदिष्ट 40 . 


ग्रंतर्राष्ट्रीय सहयोग 


प्रतिवेदन वर्ष में परिषद्‌ को 'यूतेस्कों, यूनीसेफ और यू०एन० डी० पी७०' 
जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा सहायता मिलती रही । ब्रिटिश काउ'सिल', 'यूसैंड', 
अमरीकी राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रतिष्ठान', रूसी सरकार, ब्नविटेन सरकार और 
जर्मन लोकतांत्रिक गणराज्य से भी सहायता प्राप्त हुई। परिषद्‌ के बहुत से कर्म- 
चारी प्रतिनिधि मंडलों के सदस्य के रूप में श्रथवा सम्मेलन में भाग लेने के लिए 
ग्रथवा विभिन्‍न छात्रवृत्ति योजनाग्रों के ग्रंतर्गत उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए 
विदेश गए । कुछ विदेशी विशेषज्ञों ह/रा परिषद्‌ तथा इसकी संस्थाओ्रों का निरीक्षण 
, किया गया। इस क्षेत्र में हुए क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण नीचे दिए पैरा- 
ग्राफों में दिया है। 


4. विदेक्षों से प्राप्त उपकरण ओर विशेषज्ञता 


.0 यूनेस्कों सहायता प्राप्त माध्यमिक विज्ञान शिक्षण परियोजना के गंत- 
गत, दस यूनेस्को विशेषज्ञों ने परिषद्‌ की अनुदेशन सामग्री, उपकरण और गणित 
और विज्ञान में श्रव्य-दुश्य साधनों को विकसित करने में सहायता की । परिषद्‌ को 
इस परियोजना के अंतर्गत स्कूल विज्ञान उपकरण के [7 प्लेट प्राप्त हुए जिनको देश 
के विविध राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थातों में बाँट दिया गया । 


.02 यूनीसेफ-सहायता प्राप्त स्कूल स्तर पर विज्ञान शिक्षण सुधार की 
मार्गदर्शी परियोजना के अंतर्गत, एक यूनेस्को विशेषज्ञ ने परिषद्‌ की विज्ञान में 
प्राथमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रमी सामग्री विकसित करने में सहायता की। इस 
प्रियोजता के अंतर्गत यूतीसेफ से प्राप्त उपकरणों के 79 प्रेटों को परिषद्‌ ने देश के 
चुने हुए विशेष संस्थानों को बाँटा । 


.03 कोलंबो सहायता निधि के अंतर्गत, ब्रिटेन से 44 विज्ञान संबंधी फिल्में 
प्राप्त की गई । 


.04 दो यूनेस्को विशेषज्ञों ने वृत्तिमुलक साक्षरता कार्यक्रमों के लिए वृत्ति- 
मूलक साक्षरता परियोजना शोर प्रनुदेशन सामग्री के उत्पादन में मार्गदशेन और 
तकनीकी सहायता प्रदाव की । 
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.05 [970-7! वर्ष के भारत जी०डी ०्ञार० सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम 
के अंतर्गत डा० वाल्टर कोस्टका और डा० रेनहाई वोल्ज का एक प्रतिनिधिमंडल 
परिपद्‌ में 7 मार्च, 497] से लगभग तीन सप्ताह के लिए भ्राया | प्रतिनिधिमंडल 
के सदस्य अपने साथ वैक्षिक उपकरण और पुस्तकों आदि से युक्त जमंत लोकतांतिक 
गणराज्य की शैक्षिक प्रणाली पर एक प्रदर्शनी लाए। सारी प्रदर्शित सामग्री भारत 
में जी०डी०आर० के काडंसेल जनरल ने परिषद्‌ को भेंट कर दी । 


2, अंतर्राष्ट्रीय भ्रनुसंधान परियोजनाश्रों में परिषद्‌ का सहयोग 


2.0। परिषद्‌ ने शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था 
की अनुसंधान परियोजना में इस वर्ष सहयोग जारी रखा । भारत सहित 20 देश इस 
परियोजना में भाग ले रहे हैं । इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य निवेश सम्बन्धी 
विविधताओं का संबंध स्थापित करना है, जैसे विद्यालय का संगठन तथा ढाँचा और 
उसकी भौतिक सुविधाएँ, शिक्षकों की योग्यताएँ, अनुभव, झ्रभिप्रेरण श्रौर आ्राचार, 
और विद्यार्थियों की साधाजिक-आश्िक पृष्ठभूमि तथा विद्यालय के कुछ विषयों में 
उनकी उपलब्धि । 


2.02 परिषद्‌ ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थात, जापान के साथ यूने- 
स्को सहायता से एशियाई देशों के लिए शिक्षा में पहली संयुक्त अनुसंधान परियोजना 
में सहयोग जारी रखा। यह परियोजना ऐशियाई देशों में शिक्षा के प्रथम स्तर पर 
पाद्यक्रम विकास का तुलनात्मक अध्ययन है। यह परियोजना नवबंर 967 में 
प्रारंभ की गई थी जिसमें भारत सहित 5 एशियाई देशों ने भाग लिया। परिषद्‌ 
पाद्यपुस्तक विभाग के अध्यक्ष डाँ०श्रार०एच० दवे को परियोजना निदेशक नियुक्त 
किया गया । इस परियोजना का कार्य समाप्त हो गया झऔऔर इसकी अंतिम रिपोर्ट 
जापान से अक्तूबर 970 में प्रकाशित हुई । 


3. विदेशी प्रशिक्षकों के लिए परिषद्‌ के प्रशिक्षण/मार्गदर्शक कार्य क्रस 


3.0] डब्लू०एच०श्रो० विक्षावृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गेत नेपाल सरकार द्वारा 
भेजे गए श्री रतना साकक्‍या के लिए परिषद्‌ ने नवबंर-दिसंबर 970 में विभिन्‍न 
श्रव्य-दृश्य गेजटों की मरम्मत, देखभाल और चलाने के संबंध में 6 सप्ताह के प्रशि- 
क्षण का प्रबंध किया । 


3.02 घाना सरकार द्वारा मनोनीत श्रीमती सारह डी० जंग ने राष्ट्रमंडल 
के विशेष ग्रफ़ीकी सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत परिषद्‌ के श्रव्य-दुश्य शिक्षा के प्रशि- 
क्षण पाठ्यक्रम में भाग लिया । 

3.03 बेझुत स्थित यूतेस्को/यूनरवा के शिक्षा संस्थान के दो कर्मचारी सर्वश्री 
इस्कन्दर हसना और तेफीक मेरी दिल्‍ली में भ्रध्यापक दिक्षा कार्यक्रम की मुख्य बातों 


का ग्रध्ययतत वारने दिल्ली भर । उनके निरीक्षण को सफल बनाने के लिए हर संभव 
सहायता दी गई । 
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3.04 एफ०एव्ग्रो० के श्रार्ट-साक्षर प्रकाशन (ग्राम्य युवक) के क्षेत्र में 
शिक्षावृत्ति कार्यक्रम के अंतर्गत एक अध्येता श्री चीपचूईजीत को परिषद्‌ के प्रौढ़ शिक्षा 
विभाग में प्रशिक्षण, क्षेत्र कार्य श्र अ्रवधि निबंध के लिए भेजा गया । 


3.05 परिषद्‌ ने नेपाल सरकार के झाग्रह पर नेपाल सरकार के ग्रधिका- 
रिग्रों के लिए दक्षिक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम और अलनुदेशन में एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 
का श्रायोजन किया । 2 अधिकारियों ने इस पाठ्यक्रम में भाग लिया जो 3 
जुलाई से 5 सितंबर 970 तक चला । 


3.06 यूसेड थर्ड कट़ी प्रोग्राम के अंतर्गत, तीन अफगानी सर्वश्री अब्दुल 
जलील अहमजई, अब्दुल कयाम बुश्रा और गुलाम कादर सीपहर परिषद्‌ के अध्य- 
यापन सहायता विभाग में श्रव्य-दृश्य तकनीकी गअ्रादि में प्रशिक्षण प्राप्त करने आए 
जो तीन महीने की अवधि के लिए पहली मार्च, 97] से प्रारम्भ हो रहा है । 


3.07 ब्रिटेन के आप्रवास छात्रों के 24 अध्यापकों और प्राध्यापकों के एक 
दल के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्‍न विभागों में फरवरी 97! में विचार- 
विभश् का प्रबंध किया । इस दल से आप्रवास छात्रों, जिनको उन्होंने ब्रिटिश स्कूलों 
में पढ़ाना है, की पृष्ठ भूमि का अध्ययन करते के लिए भारत का दौरा किया । 


3.08 जम्न लोकतांत्रिक गणराज्य के दो विशेषज्ञों श्रौर परिषद्‌ के अ्धिका- 
रियों के बीच जी० डी० श्रार और भारत के कार्य-प्रनुभव के कार्यक्रमों पर विचार 
विनिमय करने का प्रबंध किया गया । 


4. यूनेस्कों श्रौर उसके संस्थानों को सामग्री संपूर्ति 


4,0] सितम्बर 970 में जेनीवा में ग्रायोजित शिक्षा पर 32 वीं प्र॑ंतर्राष्ट्रीय 
का्फ्रे नस के लिए यूनेस्कों को सामग्री भेजी गयी। 


4.02 एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजकेटर्स, क्यूजान, फिलिपाइन, के 
प्रकाशन "ए सेट आफ प्रेक्टिसेस एंड टू ड्स रिलेटिंग द्‌ इनसविस एजुकेशन आफ 
प्राइमरी एंड रोकेन्द्री स्कूल टीचर्स इन एशिया” के लिए भारतीय स्थिति पर आँकड़े 
भेजे गये। ; 

4.03 भारत में ग्रध्यापक शिक्षा (प्राथमिक और माध्यमिक) के संबंध में 
झब तक की सूचना एशियन इंस्टीट्यूट श्रॉफ टीचर एजूकेटर्स, क्यूजस सिटी, फिलि- 
पाइन को उनकी रिपोर्ट “टीचर एजुकेशन इन एशिया” के संकलन के लिए भेजी 
गयी । 


5. शिक्षावृत्ति कार्यक्रमों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा उच्च प्रश्षिक्षणों में 
भाग लेने के लिए परिषद्‌ के अधिकारियों का विदेश गसन 


5,]. डॉ० आर० एच० दवे, अध्यक्ष पाठ्यपुस्तक विभाग, की अप्रेल 970 में 
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पाठ्यक्रम विकास और नूतन पद्धतियों पर अंतर्राष्ट्रीय सेमीतार का ग्रायोजन करने 
यूनेस्को द्वारा स्थापित विपय-निर्वाचन समिति की बैठक में भाग लेने पेरिस भेजा 
गया । 


5.02 श्री० पी० डी० शर्मा, प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, 
भुवनेश्वर को भारत- जैक सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत 26 नवंबर से 5 
दिसम्बर 970 तक जेकोस्लोवाकिया में कोमीनियस की त्रिशताब्दी में भाग लेने 
भेजा गया । 


5.03 डॉ० (श्रीमती) पैरिन एच० मेहता, श्रध्यक्ष, शैक्षिक मनोविज्ञान 
तथा शिक्षा आधार विभाग को 26 से 30 अक्तूबर 970 तक एम्स्टर्डम में शैक्षिक 
ग्रौर मूल्यांकन उपलब्धियों के लिए हुई अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की बैठक में भाग लेने 
भेजा गया : 


5.04 श्रीमती एस० शुक्ला, रीडर, शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा-श्राधार 
विभाग, को अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक उपलब्धि परियोजना के संबंध में रोम में ।6 से 
20 नवम्बर 970 तक राष्ट्रीय तकनीकी अधिकारियों की तीसरी बैठक में भाग 
लेने भेजा गया। 


5.05 श्री मोहन लाल प्राध्यापक शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा-प्राधार 
विभाग, को यूनेस्‍्को प्रवरतिप्त एशिया में प्रयोगात्मक परियोजना श्रौर योजनाबद्ध 
अनृदेशन के कार्यक्रम कर्त्ताश्रों श्लौर श्रायोजकों की बैठक में टोकियो में 7 से 23 
फरवरी 977 में भाग लेने भेजा गया। 


5.06 डॉ० टी ए० कोशी, अध्यक्ष, प्रौढ़ शिक्षा विभाग को प्रौढ़ शिक्षा 
तरीकों के प्ंतर्राष्ट्रीय संस्थान की सलाहकार सम्तिति के सदस्व होने के नाते, इस 
समिति की पैरिस में 28 और 29 सितंबर 970 को हुई पहली बंठक में भाग लेने 
भेजा गया । 


5.07 डॉ० (श्रीमती) एस० मुले, रीडर, प्रौढ़ शिक्षा विभाग ने इंटीट्ट्यूट 
ग्राफ्‌ टेक्नालोजी, हार्ड, के निमंत्रण पर अमरीफा का अगस्त-सितंबर 970 में 
दौरा किया और “भारत में संचार अनुसंघान' पर व्याख्यान दिए । 


5.08 श्री के० बी० रोगे, प्राध्यापक प्रौढ़ शिक्षा विभाग को कृषक प्रशिक्षण 
और बृत्तिमूनक साक्षरता परियोजना के अंतगंत ईरान को यूनेस्को प्रवर्तित श्रध्ययन 
दौरे गौर ईरान की वृतिमूलक साक्षरता परियोजना के अंतर्गत 9 फरवरी से 4 
मार्च 97] तक सामग्री उत्पादन कार्यक्रम का अ्रध्ययन करने भेजा गया | 


5.09 श्री टी० एस» मेहता, इंचार्ज, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी 
विभाग, को बैगकाक में 8 श्रगस्त से 3 नवंबर 970 तक एशियाई देशों के लिए 
जतसंख्या शिक्षा पर हुए सेमिनार में भाग लेने के लिए भेजा गया | यहू सेमिनार 
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यूनेस्को के एशिया में शिक्षा के लिये क्षेत्रीय कार्यालय की शोर से श्रायोजित किया 
गया था | 


5.0 यूुनेस्को सहायता प्राप्त माध्यमिक विज्ञान शिक्षण परियौजना के 
प्रंत्रगत, विज्ञान शिक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण 
को भेजा गया : 


श्री के० वी० राव 

श्री एच० एल० शर्मा 
कुमारी एस० मजूमदार 
श्री वी० के० शर्मा 

श्री ओम प्रकाश 

श्री यशपाल 


5,]] श्री० एन० के० साम्याल, क्षेत्रीय सलाहकार, विज्ञान शिक्षा विभाग 
को टोंकियो में ।3 फरवरी से 2 सा्च 97। तक आयोजित एशिया में विज्ञान 
शिक्षण पर शैक्षिक अनुसंधान कर्मशाला में भाग लेने भेजा गया । 


5.2 विज्ञान शिक्षा विभाग में रीडर, श्री एस० दोरायस्वामी को स्कूल 
पाठ्यक्रम में परिस्थितात्मक शिक्षापर निवेदा में 20 जूत से !0 जुलाई 97] तक 
हुई अंतर्राष्ट्रीय कमंशाला में भाग लेने भेजा गया । 


5.3 कुमारी एस० मजुमदार, ज्येष्ठ अनुसंधान-सहायक, विज्ञान शिक्षा 
विभाग, को ब्रिटिश कॉउंसिल के शिक्षावृत्ति कार्यक्रम के अंतगंत 9 सितंबर 970 
से 20 जुलाई 97। तक उच्चतर अध्ययन के लिए इंग्लैंड भेजा गया । 


5,[4 श्री डी० एस० रावत, इंचार्ज, पूर्व-प्राथमिक तथा प्राथमिक शिक्षा 
विभाग ने प्राथमिक पाठ्यक्रम के एक समाकालित मार्ग विषय पर हुए अंतर्राष्ट्रीय 
सेमीनार में भाग लिया इसको यूनेस्की, सी० ई० डीओ० झौर ब्रिटिश काउंसिल ने 
मिलकर समरसेट इंगलैंड में 30-]-970 से -2-970 तक ग्रायोजित किया | 


5.5 डॉ० (श्रीमती) बी० एस० आनन्द, प्राध्यापक, पाठ्यपुस्तक विभाग 
ब्रिटेन सरकार द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रमण्डल अध्यापक प्रशिक्षण छात्रवुत्ति के अंतर्गत 
]-]0-970 से 4-7-]97] तक उच्च भ्रध्ययन के लिए गई । 


5.6 श्री श्रोम प्रकाश, प्राध्यापक, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विभाग 
ब्रिटेन सरकार द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रमण्डल श्रध्यापक प्रशिक्षण छात्रवृति के अंतर्गत 2 
अ्रवतृूबर 970 को उच्च श्रध्ययत करने के लिए गये। इनको स्वास्थ्य आधार पर 
प्रध्ययत छोड़ना पड़ा शोर यह भारत [2 नवंबर 970 को वापस झागए। 
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6. परिषद्‌ के वे अधिकारी जो विशेष कार्य पर विदेश गए 


क्षेत्रीय सलाहकार डॉ० ए० रऊफ ने 9-0-]970 को परिपद्‌ का कार्य-भार 
त्यागा और यूनेस्कों में विदेश-सेवा पर दो वर्ष के लिए समानुदेशन के लिए काबुल 
की अध्यापक शिक्षा अकाडसी में शिक्षण के नियमी के विशेषज्ञ बनकर गए) 


7. नई दिल्‍ली में हुए भ्रस्तर्राष्ट्रीय सम्सेलनों और उच्च प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग 
लेने के लिए प्रौर प्रत्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों को परामर्श सेवाएं देने के लिए 
परिषद्‌ के प्रधिकारियों को प्रतिनियुक्ति 


7,0] प्रौढ़ शिक्षा विभाग के अ्रध्यक्ष डाँ० टी० ए० कोशी को नई दिल्‍ली 
में ।0 से 3 अश्रगस्त 90 तक प्ररतित शैक्षिक योजना और प्रशासन के ऐशियाई 
संस्थान द्वारा आयोजित “जीवनपर्यन्त समाकलित शिक्षा पर विशेषज्ञों की बैठक 
में भाग लेने के लिए भेजा गया । 


7.02 सामाजिक विज्ञान और मानविकी विभाग में रीहर श्री सी० एल० 
सपरा श्रौर झ्राधार सामग्री प्रक्रिया तथा शैक्षिक सर्वेक्षण एकक में रीडर डा७ प्रार० 
के० माथुर को नई दिल्‍ली में 7 से 8 दिसंबर 970 तक यूनेस्को प्रवरतित शैक्षिक 
योजना और प्रशासन के एशियाई संस्थान द्वारा आयोजित श्षैक्षिक सांहियकी पर 
क्षेत्रीय प्रशिक्षण सेमिनार मे भाग लेने भेजा गया। श्री सी० एल० सपरा ने “मेजर- 
मेंट ग्रॉफ एजुकेशनल वेस्टेज--ए रिव्यू ऑफ मैथोडालोजीज” पर एक निबंध प्रस्तुत 
किया । 


7.03 श्री सी० एल० सपरा, रीडर, प्ञामाजिक विज्ञान और मानविकी 
विभाग को नई दिल्‍ली में एक सितम्बर 970 से 28 फरवरी 97] तक यनेस्को 
प्रवातित शैक्षिक योजना और प्रशासन के एशियाई संस्थान द्वारा आयोजित शैक्षिक 
गबौजना श्रौर प्रशासन के ग्यारहवें प्रशिक्षण कोस में भाग लेने भेजा गया । 


7,04 डॉ० मोहन चह्नपंत, ग्रध्यक्ष, विज्ञान शिक्षा विभाग को नई दिल्‍ली 
में ।4 से ।8 दिसम्बर !970 तक हुए युवक बिज्ञान कार्यकलापों के नेताओं के लिए 
युनेस्को क्षेत्रीय एशियाई सेमिनार में भाग लेने भेजा गया । 


डॉ० मोहन चन्द्र पंत को नई दिल्‍ली में 8 से 27 दिसम्बर 970 तक 
हुए स्कूल के बाद वैज्ञानिक कार्यकलापों को विकसित करने और विज्ञान के प्रस्तृती- 
करण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संयोजिता समिति की महासभा में भाग लेने के लिए भी 
भेजा गया। 


7.05 डॉ० श्रीमती पश्रार० मुरलीधरन ते परिवार और शिक्षु सुधार 
परियोजनाओं को उपकरण की पति में यूतीसिफ के परामशंदाता के रूप में कार्य 
किया । 
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8. परिषद्‌ को प्रतिनियुक्तित पर विदेशी विशेषज्ञ 


8.0। यूनेस्को-यूनीसेफ से सहायता प्राप्त माध्यमिक विज्ञान शिक्षण परियो- 
जनाश्रों के अंतर्गत सात विशेषज्ञ वर्ष भर परियोजना की सहायता करते रहे जबकि 
तीन प्रतिवेदन बर्ष में अपना कार्य सम्ताप्त कर लेने पर चले गए। रसायन शास्त्र 
विद्देषज्ञ का पद रिक्त रहा। यूनेस्को/यूनीसेफ विशेषज्ञ, श्री० ए० डब्ल्यू० टोरी 
प्राथमिक विज्ञात कार्यक्रम में कार्य करते रहे । 


8.02 मूल्यांकन में यूनेस्को विशेषज्ञ श्री एम० टी० हेडेगाड 9 जुलाई 
970 को प्रोढ़ शिक्षा विभाग में भ्राए और वर्ष भर विभाग में वृत्तिमूलक साक्षेरता 
परियोजना के मुल्यांकत पर कार्य करते रहे । 


8.03 वृत्तिमूलक साक्षरता सामग्री में यूमेस्को के एक दूसरे विशेषज्ञ 9 
मार्च 97| को प्रोढ़ शिक्षा विभाग में श्राए । उन्होंने वुत्तिमूलक साक्षरता कार्य॑क्रमीं 
के लिए श्रनुदेशन सामग्री के उत्पादन में विभाग की सहायता की । 


०5० नये 5 (»आ के (9 3 
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परिशिष्ट ॥7 


प्रकात्रनन 4970-7 


पाठ्य पुस्तकें 


 गद्य-संकलन (पुनमु द्रण) 

» काव्य-संकलन (पुतमु द्रण) 

, कॉमर्शाल एंड इकॉनामिक ज्याग्राफी 

» राष्ट्र भारती भाग ॥] (पुनम दण ) 

, एकांकी-संकलन (पुतम्‌ द्रण) 

- अंकगणित-बीजगणित भाग 4 (पुनम्‌ द्रण) 
- जीव-विज्ञान भाग ! (पुनम्‌ दण) 

. बॉयोलोजी सैक्शन । (पुन द्रण) 

. अ्राग्नों पढ़ें और खोजें (पुनम्‌द्रण) 

, ज्योमेट्री भाग । (पुनम्‌ द्रण) 


मध्यकालीन भारत (पुनतमु द्रण) 

रानी मदत अमर (पुनमु द्रण) 

झारिथरमंटिक-एल्जबरा पार्ट । (पुनम्‌ द्वण ) 
कहानी-संकलन (पुनम्‌ द्रण) 

स्थानीय शासन (पुनमु द्रण ) 

लैट्स लर्न इगलनिश फाँर क्लास ता 

फिजिक्स पार्ट ॥] (पुनमु द्रण ) 

शासन और संविधान 

बॉयलोजी पार्ट । (पुनमु द्रण ) 

आओ हम पढ़ें (पुनम द्रण ) 

साइंस इज़ डूइ ग पार्ट टू 

पी० एस० एस० सी० फिजिक्स बाल्यूम । (पुनमु द्रण ) 
पो० एस० एस० सी ० फिजिक्स वाल्यूम 7 (पुनमु्‌ द्रण ) 
पी० एस० एस० सी० फिजिक्स वाल्यूम था (पुनमु द्रण ) 
पो० एस० एस० सी० फिजिक्स बाल्यूम !५ (पुनम द्रण ) 
हिन्दी साहित्य का इतिहास 


27. 
28. 
29. 
30. 
3. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37: 
38. 
39. 
40, 
4]. 
42. 
43, 
44. 
45. 
46. 
वय. 
48, 
49. 
50. 
5, 


52. 
53, 
54, 
४०० 
56, 
5, 
58. 
59. 
60. 


6. 


]48 


प्राचीन भारत (पुनम्‌ द्रण) 

कैमिस्ट्री पार्ट । (पुनर्म द्रण ) 

इंगलिश रीडर बुक ॥-एन इंगलिश टैक्टबुक फाँर क्लास 5 (पुनमुद्रण) 
सोशल स्टडीज बुक ॥ा 

बीज गणित उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए 

विज्ञान आझो करके सीखें भाग ता 

आस्ट्रेलिया झौर श्रम रीका 

भौतिकी भाग ॥ (पुनमु द्रण ) 

लेट्स लने इंगलिश फॉर क्लास ता (पुनम्‌ द्रण) 
रसायन-विज्ञात भाग ! (पुनम्‌ द्रण) 

एशिया और अफ्रीका (पुन द्रण 

फिजीकल ज्याग्रफी (पुनमु द्रण ) 

सामान्य विज्ञान भाग 7 

इनसाइट इंटु मैथेमेंटिक्स बुक 

सरल गणित 

लैद्स लने इंगलिश बुक । (स्पेशल सीरीज) (पुन्ुद्रण ) 
जीव-विज्ञान भाग [ (संशोधित संस्करण ) 

जीव-विज्ञान खंड ॥[ (पुनमु द्रण ) 

काव्य-संकलन (पुनमुद्रण ) 

प्रास्ट्रे लिया एंड एमेरीकाज्‌-ए ज्याग्रफी टेस्क्टवुक फॉर क्लास शा 
गद्य-संकलन (पुनमु द्रण )' 

जीव-विज्ञान भाग ! (पुनम द्रण ) 

जीव-विज्ञान भाग [7 (पुनमु द्रण) 

फिजिक्स फॉर मिडिल स्कूल्स (स्टडी ग्रुप बुक ) 

शासन और संविधान (पुनमु द्रण ) 


अ्रध्यापक दर्शिकाए' श्ौर श्रभ्यास पुस्तकें 


अध्यापक दर्शिका सामाजिक अध्ययन पुस्तक । और ॥7 

मेरी सुलेख पुस्तिका पुस्तक । .(पुनर्म द्रण ) 

मेरी सुलेख पुस्तिका पुस्तक ॥[ (पुन॒मु द्रण) 

टीचर्स गाइड फाँर इगलिश रीडर फॉर क्लास ॥!! (स्पेशल सीरीज़ ) 
मैथेमेटिक्स फॉर प्राइमरी स्कूल्स--ए हैन्डबुक फॉर टीचर्स 

टीचसे गाइड फाँर इंगलिश टेक्स्टबुक क्लास ता 

टीचर्स गाइड फॉर ज्योमेट्री बुक ॥ 

मेरी ग्रम्यास पुस्तिका कक्षा |[ के लिए 

वर्कबुक फॉर इंगलिश रीडर बुक ] 

प्रध्यापक दर्शिका रानी मदन अमर (पुनमुद्रण) 


80. 


8[. 
82. 
83. 
84, 
85, 
86. 


67. 
88. 
89. 
90. 
9, 
92. 
93. 
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, मैरी अभ्यास पुस्तिका (चलो पाउशाला चलें) (पुनर्मुद्रण) 
63. 
64. 
65. 
66. 
67, 
68, 
69. 
70. 
7. 
72. 
73. 
74. 
75. 
76. 
7. 
78. 
79, 


अध्यापक द्शिका राष्ट्र भारती भाग ता-कक्षा शव की पाद्यपुस्तक 
प्यूपिल्स वर्कबुक फॉर क्लास ॥ (स्पेशल सीरीज़ ) 

पी०एस ०एस०सी० टीचर्स रिसोर्स गाइड पार्ट | 
पी०एस०एस०सी० टीचर्स रिसोर्स गाइड पार्ट वा 

पी०एस ०एस०सी० टीचर्स रिसोर्स गाइड पार्ट ता 

टीचर्स गाइड टु साइंस इज डुइंग 

अध्यापक दर्शिका विज्ञान आझो करके सीखें 

टीचस गाइड टु पी०एस०एस०्सी० फिजिक्स वाल्यूम शा 
वर्कवुक टुइंगलिश रीडर क्लास ता] 

लैवोरेट्री मैनुअल फॉर स्कूल कैमिस्ट्री 

ग्रध्यापक दर्शिका भौतिकी पाठ्यपुस्तक कक्षा भा 

टीचिंग हिस्ट्री इन सेकेंड्री स्कूल्स 

अध्यापक दश्शिका राष्ट्र भारती भाग !ा 

मेरी सुलेख पुरितका--पुस्तक ॥त! (पुनम्‌ द्रण) 

अभ्यास पुस्तिका हिन्दी पाठ्यपुस्तक कक्षा [! (पुनमु द्रण) 
अभ्यास पुस्तिका हिन्दी पाद्यपुस्तक कक्षा !५ (पुनमु द्रण ) 
वर्कबुक फॉर इंगलिश टैक्स्टबुक फॉर क्लास ॥! (स्पेशल 
सीरीज) (पुनम॒ द्रण) 

प्रमभ्यास पुस्तिका आओ पढ़े भौर सीखें (हिन्दी रीडर 9) 


प्रक पठन सामग्री 


दि लाइफ आफ इन्सेक्ट्स 

राजा राममोहन राय 

दंकराचार्य 

त्तात-फ्लावरिंग प्लांट्स आफ दी हिमालय 
मिर्जा गालिब 

कबीर 


अन्य प्रकाशन 


सेंटर-स्टेट रिलेशंस इन एजुकेशन बाई डा०वी०के०आर०वी० राव 
सेमिनार रीडिग्स प्रोग्राम 970-7] 

रेटिंग स्केल ऑफ पसेनालिटी ट्रेद्स श्रॉफ प्राइमरी स्कूल्स प्यूपित्स' 
क्यूमुलेटिव रिकार्ड फॉर प्राइमरी स्टेज 

नेद्नल सर्वे आफ एलीमेंद्री टीचर एजुकेशन 

रूल्स आफ दि एन०सी०ई०आरण्टी ० 


रिपोर्ट आफ दि कमेटी आन इस्प्रूवमेंट प्रॉफ आरे एजुकेदान (पुनर्म्‌द्रण) 


94, 
95. 
96. 
क्र, 
98. 
99. 
(00. 
0], 
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04, 
05, 
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07. 
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0, 
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प्रार्कीटिक्ट, सिविल इनजी नियरिंग तथा अन्य व्यवक्ताय ५ 

वाधिक रिपोर्ट राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ [968-69 

दि नेशन एंड दि स्कूल (पुन्म्‌ द्रण ) 

फेसेट्स आफ इंडियन एजुकेशन 

कानूत सम्बन्धी व्यवस्ताय 

फिल्म केटेलाग 

प्राइमरी टीचर एजुकेशन करीकुलम रे 

करीकुलम एंड टीवचिंग श्राफ मैथेमेटिक्स इन सेकेंड्री स्कूल्स 

एजुकेशन एंड नेशनल डेबलपमैंट-रिंपोर्ट आफ दि एजुकेशन कमीशन 
964-65 भाग | (पुनम्‌ द्रण ) 

एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट भाग ता (पुलमुद्रण) 

प्रोसीडिग्स आफ दि सेकेंड मीटिंग भ्राफ नेशनल वोर्ड आफ स्कूल टैक्स्टबुक्स 

दि रोल ऑफ स्क्ल्स इत करेक्टर फॉरमेशन 

ग्राडिट रिपोर्ट श्राफ दि एन०सी०ई०श्रार०्टी ० 968-69 (अंग्रेजी श्ौर हिन्दी) 
रिपोर्ट आ्रान साइन्स एजकेशन इन दि रीजतल कालिजेज झ्लॉफ एजुकेशन 

स्पेशल टेस्दूस प्रॉफ भ्रच्ीवर्मैट्स इन मैथेमेटिक्स (हिन्दी और प्रंग्रेजी) शरो० 
ब्रोशर्स 


कनफार्मिटी एंड डेविएशन अमंग अडालेसंट्स 

फील्ड स्डीज इन सोशियोलोजी ग्रॉफ एजुकेशन 

सब के वापू (उदूं ) 

एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट भाग-2 (हार्ड बाउड) 

सेमिनार श्रान प्राइमरी एंड वर्क-प्रोरियंटेड एजुकेशन 

सेमितार प्रान प्राइमरी एंड वर्क ग्रोरियंटेड एजुकेशन-ए कलेक्शन श्राफ पेपर्स 
प्रेजेन्टेड फॉर डिस्कशन एट दि सेमिनार 


फारमूलेटिंग आावजैक्टिव्ज ऑरॉफ प्राइमरी एजुकेशन 

आबजैक्टिवूज रॉफ प्राइमरी एजुकेशन--ए कलेक्शन फ्राम डिफ़ेंट सौसेंस 
वर्क-एक्स्पी रियंसेज एज एन इनटीग्रल पार्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ; , 
एन एनोटेटड बिवल्योग्राफी आन स्कूल करीकुलम 

इवैल्युएटिव क्राइटेरिया फार इन्स्पैक्शन एंड सुपरवीजन आ्राफ सेकेन्ड्री स्कूल्स 
जॉन अमोस कोमेस्की (कोमीनियस ) 

प्राइमरी एक्स्टेल्शंस सर्विसेसत 

शिफ्ट सिस्टम इत केरल 

ग्रचीवमेंट टैस्ट इन मैथेमेटिक्स (फोर वुक्लैट्स) 

गाल इंडिया सर्वे श्राफ अचीवमैट इन मंथेमेटिक्स 

स्कूल हैत्थ प्रोग्राम--ए सर्वे 

डेवलपमैंटं श्रॉफ स्कालेस्टिक एप्टीट्यूड टैस्ट्स 


27. 
28. 


29, 
430, 
]3।, 
32. 
33, 
34. 
35. 
36, 


37. 


बज पे दिये बा 


[(5] 


ड्राफ्ट ऐनुयल रिपोर्ट झऑफ एन०सी०ईण०्ग्रार०टी ० 969-70 

एजुकेशनल वेस्टैज श्रॉफ दि प्राइमरी लेबविल--ए हैंडवुक फार टीचर्स 
(पुनमुद्रण) 

एनुयल रिपोर्ट आफ एन०सी०ई०अआर०टी० 969-70 

एलीमेंट्री टीचर एजुकेशन 

रूल्स ऑफ दि एन०सी०ईण्श्रार०टी० (पुनमु द्रण) 

व्हाट इज़ करीकुलम ? 

दि टीचर स्पीफ्त भाग शा 

कमेटी आन एक्जामिनेशंस--कोयरचेनायर (अपेंडिक्स-) 

कमेटी झ्रान एक्जामिनेशंस पपेंडिक्स-% 

कमेटी ग्रान एक्जामिनेशंस--टिपिकल रेपलाई टु झ्रावर कोयरचेनायर (अपें- 
डिक्स--४ ) 

कमेटी आव एक्जमिनेशंस--प्रिसिपिलस श्रॉफ स्केलिंग एंड दि यूज ऑफ 

ग्रेडज्‌ इन एक्जामिनेशंस (अपेंडिक्स-28॥) 

पत्र-पत्रिकाएँ 


« एनण्ञाई०ई० जनेल : मार्च, मई, जुलाई, सितम्बर, नवंबर, 970 
» एन०ग्राई०ई० न्यूजलेटर : मार्च, जून, सितम्बर, दिसम्बर, 970 

« स्कूल साइंस : दिसम्बर 969 मार्च-जून सितम्बर 970 

' इंडियन एजुकेशनल रिव्यू : जनवरी, जुलाई 970, जनवरी 97 
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अनुबन्ध 


राज्य/मिंघ क्षेत्र जिन्होंने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
की पाठ्यपुस्तकें निर्धारित की हैं 


शीप॑क 





0, 


2 


राज्य/संघ क्षेत्र/संगठन /विश्व विद्यालय 
जिन्होंने निर्धारित की हैं 


3 


पाद्यपुस्तकें (अंग्रेज़ी माध्यम) 


जीव-विज्ञान 

बायलोजी : साइंस फार मिडिल 
स्कहस पार्ट ] (फार क्लास श!) 
बायलोजी ; साइंस फार मिडिल 
स्कूल्स पार्ट ॥] (फार क्लास) 
बायलोजी : साइंस फार मिडिल 
स्कूल्स पार्ट []! (फार क्लास भा) 


बायलोजी : ए टैक्स्टबुक फार हायर 
सेकेड्री स्कूढ्स सेक्शन | 

बायलोजी : ए टैक्सटबुक फार हायर 
सेकेंड्री स्कूल्स सेक्शन या 

बायलोजी ; ए टैक्‍्स्टबुक फार हायर 
सेकेंड्री स्कूल्स सेक्शन ही 

बायलोजी : ए टैक्स्टबुक फार हायर 
सेकेंड्री स्क्ल्स सेक्शन [५ और ऐ 


, बायलोजी ; ए टेक्स्टबुक फार हायर 


सेकेंड्री स्कूल्स सेकशत शा और शा 
रसायन विज्ञान 


कैमेस्ट्री : साइंस फार मिडिल 
स्कूल्स पार्ट । (फार क्लाप शा) 
कैमिस्ट्री : साइंस फार मिडिल् 
स्कूल्स पार्ट [] (फार क्लास शा) 


-ज-ल्ाऔपपप।ण[ पए्अणण-एए 


केंद्रीय. विद्यालय संगठन, 
मणिपुर (मणिपुरी भाषा 
में ग्रनुवाद हो रहा है) 


मध्य प्रदेश, तमिलताडु, 
नागालैंड, पंजाब, अंडमान 
तथा निकोबार द्वीपसमूह, 
दिल्‍ली, णोवा, दमन एवं 
दीव, हिमाचल प्रदेश, मणि- 
पुर, हरियाणा, केन्द्रीय 
विद्यालय संगठन 


केन्द्रीय विद्यालय संगठत, 
मणिपुर (मणिपुरी भाषा 
में अनुवाद हो रहा है) 


जज न्‍्क्ा- बनी 


[, 


5. 
6, 
(. 
8, 


१9. 


20, 
है. 


22. 
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भौतिकी 


फिजिक्स : साइंस फार मिडिल 
स्कूल्स पार्ट । (फार क्लास ४) 


, फिजिक्स : साइंस फार मिडिल 


स्कूल्स पार्ट ! (फार क्लास शा) 


, फिजिक्स : साइंस फार मिडिल 
' स्कल्स पार्ट [। (फार क्लास शा) 


गणित 


पी. 


, ग्ररिथमेट्कि-प्रल्जवरा ; मंथेमेटिकवस फार 


मिडिल स्कूल्स पार्ट । (फार क्लास ५)) 


जन 


ग्रि्थिमेटिक-ग्ल्जबरा : मैथेमैटिक्स फार 
मिडिल स्कूल्स पार्ट [ (फार क्लास भा) 


ग्ररिथिमेटिक-ग्रल्जवरा : मैथेमेटिक्स फार 
मिडिल स्क्ल्स पार्ट ।! (फार क्लास शा) 


ज्योमेट्री : मैथेमेटिक्स फार मिडिल स्कूह्स 
!पार्ठ ] (फार क्लास ५) 


ज्योमेट्री : मैथेमेटिक्स फार मिडिल स्कूल्स 
पार्द ॥! (फार क्लास शा) 


ज्योमिद्री : मैथेमैटिक्स फार मिडिल 
स्कूल्स पार्ट वात (फार क्लास शा) 


अ्ल्जबरा : ए टैक्स्टबुक फार सेकेंड्री 


स्कूल्स पार्ट [ 
अल्जब्ररा :ए टैक्स्टबुक फार सेकेंड्री 
स्कूह्स पार्ट ता 


। 
४ 
| 
/ 


इनसाइट इनटू मेथेमेटिक्स बुक | फार 
क्लास 


केंद्रीय. विद्यालय संगठन, 
मणिपुर (मणिपुरी भाषा में 
ग्रनुवाद हो रहा है) 


--यथोपरि-- 


>>यधोपरि-- 


केंद्रीय. विद्यालय संगठन 


+-थथोपरि -- 
“-यथोपरि-- 
“-यथोपरि-- 
“एरमथोपरि-- 


--यथोपरि -- 


नागालैंड, अंडमात तथा 
निकोबार द्वीप समूह, 
दिल्‍ली*, मणिपुर, 

केंद्रीय विद्यालय संगठन 


बिहार (हिन्दी प्रनुवाद), 
जम्मू और कश्मीर (उबू 
में प्रनुवाद हो रहा है) 


24. 


25, 


26, 


27. 
28, 


29, 


30. 


3. 


न 


33, 
' परिडिल स्क्ल्स (फार क्लास शा) 





टैकतालोजी 


, इंजिनियरिंग;: ड्राइंग : ए टैक्टबुक 


फार टेक्नीकल स्कूल्स 

एलीमैंट्स श्रौफ इले क्टकेल 
द॒जिनियारिंग : ए टैकस्‍्टबुक फार 
टैक्नीकल ल्कृल्स 

सामाजिक श्रध्ययन 

अंवर कंद्री इंडिया : बुक । 

(फार क्लास 7) 

अबर कंद्री इंडिया ; बुक 7 
(कार कलाम (१) 

इंडिया एंड दि वलडे : बुक [|] 
सोशल स्टडीज : ए टैक्स्टथुक फार 
हायर सैकेंड्री स्कूल्स वाल्यूम । 
भूगोल 

प्रैक्‍्टीकल ज्योग्रफी : ए टैकस्‍्टबुक 
फार सैकेंडरी स्कल्स' 


इकोनामिक ज्योग्राफी ! ए टैक्स्टबुक 
फार सैकेंडरी स्कूल्स 


फिजीकल ज्योग्राफी : ए टैक्स्टबुक 
फार सेकेंडरी स्कूल्स 

इतिहास 

एन्शिएन्ट इंडिया : ए टेक्स्टबुक 
ग्राफ हिस्ट्री फार मिडिल स्कूल 
(फार कलास' ४॥) 


मैडीविल इंडिया : ए टैक्स्टबुक फार 


दिल्‍ली*, पंजाब, हिमाचल प्रदेश 
मणिपुर 
पंजाब, 
प्रदेश 


हरियाणा, हिमाचल 


केंद्रीय विद्यालय संगठन, मंणिपुर 
(मणिपुर भाषा में ग्रनुवाद हो रहा है) 


--यथोपरि--- 


>यथो परि--- 
केन्द्रीय विद्यालय संगठन 


केन्द्रीय विद्यालय संगठन, दिल्‍ली*, 
मणिपुर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल 
प्रदेश, मद्रास विद्वविद्यालय (पूर्व 
विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम के लिए) 
दिल्‍ली”, अंडयान झ्रौर निकोबार 
द्वीप समूह, मणिपुर, पंजाब, 
हरियाणा, हिमाचल प्रदेद, केन्द्रीय 
विद्यालय संगठन 

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, दिल्‍ली*, 
मैसूर विश्वविद्यालय(कन्नड अनुबाद) 


मणिपुर (मणिपुर भाषा में अनुवाद 


हो रहा है), लक्काद्वीप 


मणिपुर (मणिपुरी भाषा में झ्नुवाद 
हो रहा है) 


34. 


35. 


36. 


37. 


38, 


39, 


40, 


4(, 


43, 


]55 





बाणिज्य 


एलीमैंट्स आफ बुक कीपिंग एन्ड 
प्रकाउन्टैन्सी : ए टैकस्टबुक फार 
बलासेज ]%--5[ 

अंप्र जी 

इ'गलिश रीडर बुक !५ (जनरल 
सीरीज) फार क्लास [# 
इगलिश रीडर बुक ५ (स्पेशल 
सीरीजु) फार क्लास [ऋ 

इंगलिश रीडर बुक । (स्पेशल 
सीरीज) फार क्लास ५! 
इगलिश रीडर बुक (जनरल 
सीरीज) फार क्लास [५ 

लैट्स लन॑ इंगलिश बुक ! (स्पेशल 
सीरीज) फार क्लास ता 


दिल्‍लली*, 





केन्द्रीय. विद्यालय 


संगठन 

पंजाब बोडं, नेफा 
केन्द्रीय विद्यालय संगठन 
केन्द्रीय विद्यायय संगठन 
बिहार, नेफा 


नेफा केन्द्रीय विद्यालय संगठन 


पाद्यपुस्तक (हिन्दी) 


जीव-विज्ञान 


जीव-विज्ञान : मिडिल स्कूलों के लिए 
विज्ञान की पाढ्य पुस्तक भाग [ 
(कक्षा श। के लिए 


जीव-विज्ञान : मिडिल स्कूलों के लिए 


विज्ञान की पाद्यपुस्तक भाग [। 
(कक्षा शा। के लिए) 


, जीव-विज्ञात :मिडिल स्कूलों के लिए 


विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भाग वात 
(कक्षा शत के लिए) 

जीव-विज्ञान : माध्यमिक स्कूलों के 
लिए एक पाट्यपुस्तक भाग ! 


दिल्‍ली प्रशासन 


दिल्‍ली प्रशासन 


+-मब्रथोपरि-- 
दिल्‍ली*, मध्यप्रदेश, हरियाणा 
पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा 


. दमन और दीव 


44. जोव विज्ञान : माध्यमिक स्कूलों के 


45, 


46. 


47, 


48, 


49. 


30, 


3. 


ट, 


56 





2 


लिए एक पाद्यपुस्तक भाग |] 
रसायन विज्ञान. 


रसायन विज्ञान; मिडिल स्कूलों के 
लिए पाठ्यपुस्तक भाग । 
(कक्षा शा के लिए) 


रसायन विज्ञान : मिडिल स्कूलों के 
लिए पाद्यपुस्तक भाग वा 
(कक्षा शा] के लिए) 


भौत्तिकी 


भौतिकी : मिडिल स्कूलों के लिए 
पाद्यपुस्तक भाग | 
(कक्षा शा के लिए) 


भौतिकी : मिडिल स्कूलों के लिए 
पाठ्यपुस्तक भाग |] 
(कक्षा भा के लिए) 


भौतिकी : मिडिल स्कूलों के लिए 
पाठ्यपुस्तक भाग हा] 
(कक्षा शा के लिए) 


गणित 


अंकग णित-बीजगणित : मिडिल 
स्कूलों के लिए गणित की पाद्यपुस्तक 
भाग । (कक्षा ५] के लिए) 


अंकगणित-बीजगणित : मिडिल स्कूलों 
के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक भाग वा 


(कक्षा भा के लिए) 
अंकगणित-बीजगणित : मिडिल 


स्कूलों के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक 


भाग ता (कक्षा शा॥। के लिए) 


3 





दिल्‍ली", हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, 


पंजाब 


दिल्‍ली प्रशासन 


यथोपरि--- 


दिल्‍ली प्रशासन 


+यथोपरि--- 


--यथोप रि-- 


दिल्‍ली प्रशासन - 


+-यथीपैरि-- 


--यथोपरि -« 


53, 


54, 


55, 


56, 


57. 


58. 


$9, 


60, 


6], 


का+ 


62. 


63, 


57 


2 


रेखागणित : मिडिल स्कूलों के लिए 
गणित की पाठ्यपुस्तक भाग | 
(कक्षा शा के लिए) 

रेखागणित ; मिडिल स्कूलों के लिए 
गणित की पाठ्यपुस्तक भाग |[ 
(कक्षा शा के लिए) 

रेखागणित : मिडिल स्कूलों के लिए 
गणित की पाद्यपुस्तक भाग वा 
(कक्षा शत के लिए) 


सामाजिक ग्रध्ययन 


हमारी दिहली (कक्षा गा के लिए) 
हमारा देश भारत (कक्षा !५ के लिए) 


भारत और संसार (कक्षा ४ के लिए) 


सामाजिक अध्ययन भाग | 
(कक्षा ता के लिए) 


सामाजिक ग्रध्ययत्त भाग !] 
(कक्षा ।9५ के लिए) 


स्थानीय शासन : मिडिल स्क्लों 
के लिए नागरिक शास्त्र की एक 
पाठ्यपुस्तक (कक्षा ४! के लिए) 


शासन और संविधान : मिडिल 
स्कूलों के लिए नागरिक शास्त्र की 
एक पाठ्यपुस्तक (कक्षा शा के लिए) 


भूगोल 


अफ्रीका झ्लौर एशिया : मिडिल स्कूलों 
के लिए एक पाठ्यपुस्तक (कक्षा शा) 


3 


+-यथोपरि-- 


--यथोपरि--- 


- यथोपरि--- 


दिल्‍ली प्रशासन, बिहार, अंडमान 
तथा निकोबार द्वीपसमृह 


दिल्‍ली प्रशासन, बिहार, हरियाणा, 
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमृह 


केन्द्रीय विद्यालय संगठन, दिल्‍ली 
प्रशासन, बिहार, अंडमान 
तथा निकोबार द्वीपसमृह 


केंद्रीय विद्यालय संगठन 


केंद्रीय विद्यालय संगठन 


विहार, दिल्‍ली प्रशासन, 
विद्यालय संगठन 


केंद्रीय 


दिल्‍ली प्रशासन, केंद्रीय विद्यालय 
संगठन 


-यथोपरि--- 
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64, आस्ट्रेलिया, उत्तर व दक्षिण अमरीका: ++थवथोपरि-- 
मिडिल स्कूलों के लिए एक 
पाठ्यपुस्तक (कक्षा शा के लिए) 
इतिहास 
65. प्राचीन भारत : मिडिल स्कूलों के +ग्रथोपरि -- 
लिए एक पाठ्यपुस्तक 
, (कक्षा /] के लिए) 
66, मध्यकालीन भारत : मिडिल स्कूलों के लिए +यथोपरि-- 
एक पाठ्यपुस्तक (कक्षा शा के लिए) 
हिन्दी 
67. रानी मदन ग्रमर : हिन्दी प्रवेशिका केंद्रीय विद्यालय संगठन, बिहार, 
दिल्‍ली प्रशासन, अंडमान तथा 
निकोबार द्वीप समुह, नेफा (कक्षा 
गा के लिए) 
68, चलो पाठशाला चलें : हिन्दी रीडर केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्‍ली 
कक्षा | के लिए प्रशासन, अंडमान और निकोबार 
द्ीपसमूह, बिहार, नेफा (कक्षा ॥५ 
के लिए) 
69, ग्राग्नी हम पढ़ें : हिंग्दी रीडर केंद्रीय. विद्यालय संगठन, दिल्‍ली 
कक्षा ]] के लिए प्रशासन, अंडमान और निकोबार 
हीपसमूह, बिहार, नेफा (कक्षा ५ 
के लिए ) 
70. श्राश्रो पढ़ें श्रौर समझें : हिन्दी केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्ली 
रीडर कक्षा ती के लिए प्रशासन, बिहार, अंडमान श्रौर 
तिकोबार द्वीपसमूह, तेफा (कक्षा 
शा के लिए) 
7. आओ पढ़ें और सीखें : हिन्दी केंद्रीय विद्यालय संगठन, 


रीडर (कक्षा !५ के लिए) 


दिल्ली 
प्रशासन, बिहार, अंडमान और 
निकोबार द्वीपसमुह, नेफा (कक्षा 
शा के लिए) 





72. 


73. 


74. 
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78, 


49. 


80. 


8. 


82. 
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ग्राओ पढ़ें और खोजें : हिन्दी रीडर 
कक्षा ५ के लिए 


राष्ट्र भारती भाग | : हिन्दी रीडर 
(कक्षा शा के लिए) 


राष्ट्र भारती भाग ! : हिन्दी रीडर 
कक्षा ४! के लिए 


राष्ट्र भारती भाग ] ; हिन्दी रीडर 
कक्षा शत के लिए 

काव्य-संकलन : माध्यमिक स्कूलों के 
लिए एक पाठ्यपुस्तक 


गद्य-संकलन : माध्यमिक स्कूलों के 
लिए एक पाद्यपुस्तक 


एकॉकी-संकलन : माध्यमिक स्कूलों 
के लिए एक पाट्यपुस्तक 

काव्य के ग्रग : माध्यमिक स्कूलों 
के लिए एक पाठ्यपुस्तक 


हिन्दी साहित्य का इतिहास 
माध्यमिक स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तक 


कहानी-संकलन : साध्यमिक स्कूलों 
के लिए एक पाठ्यपुस्तक 
काव्य-संकलन 

गद्य-संकलन संयुक्त संस्करण 


केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिल्‍ली 
प्रशासन, बिहार अंडमान और 
निकोबार द्वीपसमृह, नेफा (कक्षा 
शा के लिए) 


दिल्‍ली प्रशासन, अंडमान और 
निकोबार द्वीपसमूह, मणिपुर, बिहार, 
केंद्रीय विद्यालय संगठन 


दिल्‍ली प्रशासन, अंडमान तथा 
निकोबार द्वीपसभूह, केंद्रीय विद्यालय 
संगठन, बिहार 


--यथोपरि--- 


दिल्‍ली*, प्रांध्र प्रदेश, परदिचमी 
बंगाल, केंद्रीय विद्यालय संगठन 


केंद्रीय विद्यालय संगठन, दिहली*, 
आंध्र प्रदेश, पद्िचमी बंगाल, पंजाब 
विश्वविद्यालय (चार निबंध भ्रपनी 
प्रकाशित पुस्तक के भी शामिल कर 
लिए हैं) 

दिलली*, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 
मध्य प्रदेश 


मध्य प्रदेश दिल्‍ली*, 
विद्यालय संगठन 


केन्द्रीय 


पंजाब बोर्ड 


दिल्‍ली*, केन्द्रीय विद्यालय संगठन 


बड़ौदा विश्व विद्यालय 
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' संस्कृत 

83 संस्कृतोदयः माध्यमिक स्कूलों के दिल्‍ली*, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, 
लिए पाठ्यपुस्तक मणिपुर, अंडमान और निकोबार 


हीपसमृह, जम्मू और कशमीर 
विश्वविद्यालय (पूर्व विश्वविद्यालय 
पादयक्रम के लिए) 


+कृन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्‍ली 


